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प्राथमिकी 


मनुष्य चिन्तनशील प्राणी है । जागृत अवस्था भतो वह चिन्तन करता हीहै, 
स्वप्नावस्था मे भी करता है । वुद्धि उसके चिन्तन को सौष्ठव प्रदान करती है, 
विवेक गहराई, स्मृति स्थायित्व तौ कल्पना नव-नव उन्मेप । इन सभी विशेषताओ 
से सपन्त मनुष्य जव चिन्तन के भत्र को अपने आसपास तक ही सीमित रखता है 
तव वह्‌ अपने एव अपने मे सवधित व्यक्तयो कौ समस्याओ तक ही सीमित रहता 
है, परन्तु जव उसकै चिन्तन का क्षेत्र क्षितिज की दूरियो तक विस्तार पातादहै तो 
उसके लिए हर विपय वहु-आायामी होकर वहुत-बहुत विस्तीर्णं हो जाता दै । उस 
स्थिति मे उसके लिए बाह्य समस्याओं के समाधान की खोज गौण तथा आभ्यतर 
की मुख्यहो जाती है 1 अध्यात्म, धर्मे, सस्ति ओर समाजगत समस्याम के 
समाधान चिन्तन के इसी विन्दु पर अन्विष्य होते है । 

प्रस्तुत पुस्तक का नाम उपर्युक्त पर्प्रिष्य मे रखा गया है--चिन्तन के 
लितिज पर । इसमे मेरे उत लेखो का सकनन हु, जो सामयिक आवश्यकता पर 
लिते गए तथा दैनिक एव मासिक आदि विभिन्न पत्र-पत्रिकाओ मे प्रकाशित हुए । 
इन्हे विभागीकरण के द्वारा व्यवस्थित एवे सम्पादित करने का काये मूनि 
धनजयकूमारजी ने किया है । एतदथ उनके प्रति प्रमोद भावना व्यक्त करता हू । 
यदि वे इस ओर प्रवृत्त नही होते तो सभव है, लवे समय तक इन्हे पृस्तकाकार 
ग्रहण करने का अवसर उपलब्ध नही हो पाता। 

विभिन्न मुगधो एव वर्णो के पुष्पो का अपना एक महत्व तथा उपयोग है फिर 
भीजववे मालाके रूपमे गूफित हो जाते है तव एकात्मकता के आधार परर उनका 
महत्त्व तथा उपयोग अधिकतर हौ जाता है! मेरे इन प्रकीणं लेखो के विपयमे भी 
यही का जा सक्ता है } जिज्ञासु जन इक उपक्रम से अवश्य ही लाभान्वित होगे 


तथा चिन्तन के क्षितिज पर उतर आने वाली समस्या का समाधान प्राप्त करेगे, 
ठेसी आशा करता हू । 
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विश्वार 
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होकर लौट आते है, फिर भी सहस्रो-सहस्रो मे कोई एक तो सफलता पाता ही 
है । सफलता पाने वाले की पहले से कोई पृथक्‌ पहचान नही होती, वह कोई भी 
हो सकता है । एक की सफलता सवकी सफलता के हार खोल देती है । उससे 
विश्वास जागता है कि वहं सफल हुदै तोमै भी हो सकता हू । 


अपने हाथ, जगन्नाथ 


जीवन के कार्यक्षेत्र मे प्राप्त की गई सफलता ही व्यवित के भविष्य का निर्माण 
करती है । दूसरे शब्दो मे इसे ही भाग्य का निर्माण भी कहते है ! अपने भविष्य का 
निर्माण व्यवित को स्वय ही करना होता है । दूसरा जो कुछ प्राप्त करता है वह 
उसी की उपलब्धि होती है, अन्य किसी की नही, इसी तरह दूसरे की सफलता भी 
उसी की होती है, अन्य का उसमे कोई श्रेय नही होता । इसीलिए यहा जो कुठ 
भी पाना है, वह्‌ स्वय मपनेही हाथो से पानाहै। अपने हाथ, जगन्नाथ" की 
कहावत इसी ओर सकेत करती है । मय मे हस्तो भगवान्‌ भयं मे भगवत्तर -- 
शेमेरेहाय दही भगवान ह, इतना ही नही, ये भगवान से भी वढकर है ।' 

उक्त कथन मे किसी प्रकार की अत्युवित नही होकर वास्तविकता काही 
दिग्दर्शन कराया गया है । मनुप्य को जो कुष भी वनना है, वह्‌ स्वय अपने दारा 
ही वनना है । इसक्षेत्र मे अन्य कोई मागं हही नही। “अपने द्वारा भपना निर्माण" 
यह शाश्वत सत्य है । 


तीनो कालोंमे 


काल के तीन भेद किये जाते है--वतंमान, भूत ओौर भविष्य । इनमे केवल वर्तमान 
ही एेसा है, जो विद्यमान होता है । शेष दो तो सदव अनुपस्थित ही रहते दै । इनमे 
एक भूतकाल है, जो वीत चुका होता है । दूसरा भविष्यकाल है, जो भभी तके 
अजन्माही है! ये दोनो उन अतिथियो के समान है, जिनमेसे एकज चुकाटैतो 
दूसरा आया ही नही है । फिर भी मनुष्य तीनो से सवध रखने के प्रयास मे लगा 
रहता है । वर्तमान को तो वह्‌ प्रतिक्षण भोग रहा होता है, परन्तु शेष दोनो के 
भोग मे भी चूकता नही । 

ममय के जिस मागे परसे अतीतमे वह्‌ गुजरा है, वह मागे तो समप्त हौ 
चुका दै, दुवारा कभी उप्त परस्ने नही गुजरा जा सकता, परन्तु उस कात मे भजित 
मस्कार भौर अनुभवे व्यक्ति की चेतना मे सगृहीत रह्‌ जाते है । वह्‌ समय समाप्त 
हो जाता है, पर वहु चेतना सदा कायम रहती है । उसमे मचित्त सम्कार भौर 
सनुमव भी नम्त्रे समय तक म्मृतिकोगमे सुरक्षित रहते है । अपनी स्मृति कै बल 
पर जय मनुच्य जुगाली करने वंव्तादै तो मानो वह्‌ अविद्यमान अतीतमे गुजर 
्ाष्ोता। परन्यक्त भुग्न घटना को स्मृति कै पदे पर वार-यार भोगता रहता है । 


निर्माण फे निखरते दायित्व ५ 


निभैरहै वतेमार पर 


भविष्य कालमे मनुष्य का प्रवेश होता है कल्पना के द्वारा । वह॒ अपने असन्तोषो 
तथा जसफलतागो के घाव भविष्य मे नही ले जाना चाहता, अत उन सवसे मुक्त 
भविष्य की कल्पना करता है । अतीत के अनुभवो से वह उन कल्पनागत सफलता 
को सजाता है । जव उन वायवी कल्पनामो को मृत्तं रूप देकर ठोस धरातल पर 
उतारने का समय उपस्थित होता है तभी व्यविति को वास्तविकता से आमने-सामने 
होना पडता है । उस समय उसका पुरपाथं जितना साय देता है उतनी ही सफलता 
की सम्भावना रहती है । शेष सभी कत्पना-जगत्‌ के महल ठह पडने को विवश 
होते है 

अतीत काअर्थंहीयहदहैकिजो वीत चुकाहै, मर चुका है । उसके विषयमे 
की गयी कोर चिन्ता कारगर नही हौ सकती । भविष्य के विपय मे अव्य कु 
सोचना आवश्यक होता है । वह्‌ उस गभस्थ भ्रूण की तरह है, जो कालान्तरमे 
शिशु थनकर हमारे वीच उपस्थित होने वाला होता ह 1 परन्तु उ्के लिएजोभी 
योजना वनती है, जो भी करणीय निर्धारिव होता है, वह्‌ सव वर्तमान से ही क्षवद्ध 
होता है । इसलिए अन्तत सारा दारमदार वतंमान पर निर्भर करताहे। 

वर्तमान जिसके हाय मे होत्रा ह्‌, भविष्य भी उसीके हाथमे होता है । वर्तमान 
सुधरता है तभी भविष्य सुधरता है । एसा इसलिए होता है, क्योकि भविष्य को 
वर्तमान वनना ही पडता है । अतीत का कल अव कभी आज' नही वन पाता, 
परन्तु भविप्य के कल को तो 'आज' वनना ही होता दै। इसीलिए आज को 
सुधारना एव सफल वनानां ही भविष्य को सुधारना ओर सफल बनाना है 1 यहा 
काल के आधार परसुधारकी जो वात कटी जा रही है, वह उपचार मात्रहीहै। 
वास्तव मे तो व्यवित को ही सुधरना होता है। व्यक्ति सुधरता है तभी उसका 
वतमान ओर भविष्य भी चुधरता है। सुधार से तात्पयं है--व्यक्तिके गुणो का 
उत्तरोत्तर विकास । 


सफलताके चार सूत्र 


जीवन के विकास की अनन्त सम्भावनाए है । सर्वोच्च माद को लक्ष्य वनाकर्‌ 
चलना चाहिए" तभी विकास के शिखरो कौ ्ुमा जा सकता ह । छोटा लक्ष्य वनाने 
वाले उस सीमा के दशन भी नही कर पाते 1 अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, मनन्त 
आनन्द भौर अनन्त शक्ति भी जव प्राम्ति-सीमामे मा सकती ६ तो उनते स्वल्प 
परक्यो किसी को ठह्रना चाहिए ? पौष देने की नौकरी खोजने निकलोगे तो 
राज-ज्यवस्या का दायित्व नही सम्भनाया जा सकेगा । 

विकास के लिए जितना उचा लक्ष्य वनाया जाता है, उसकी सफलता के लिए 
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उतनी ही उच्च कोटि की तयारी भी उपेक्षित होती है। प्रत्येक सफलता मे 
निम्नोक्त चार सूत्र विशेष सहायक हौ सक्ते है-- 
१ मास्था, २ आकाक्षा, ३. सकल्प ओर ४ पुरुषायं । 


आस्थाकीधरती 


सफलता की प्राप्ति के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक तत्तव ह, वह॒ मास्था है 1 प्रत्येक 
सफलता का वीज आस्था की धरती पर ही वोया जा सकता है । अपने कर्तृत्व मेँ 
आस्था नही हो तो व्यक्ति किसी भी कार्यं कोहायभेलेने से कतराने लगता है । 
अपनी क्षमता पर तो विश्वास हो, परन्तु कायं के प्रति आस्था न हौ अर्थात्‌ उस 
काये को वह्‌ करने योग्य ही नही मानता हो तव भी वहु उसे करने के लिए उद्यत 
नही होता । कर्त्व गौर कार्य--दौनो के प्रति आस्थावान्‌ होने पर ही मनुष्य 
उसके लिए प्रस्तुत हो सक्ता है । इसीलिए विकास के अभियान मे सफलता का 
प्रथम पडाव आस्थाकी धरती परही कियाजा सकता है। 


उच्चतर की आकांक्षा 


अधिकाण प्राणी ययास्थितिमेहीजी तेते ह । कोई भी नयी आकाक्षा उनके मानस 
मे भगडाई लेकर खडी नही हो पाती । गाय, घोडा, कृत्ता भादि पशु सहस्रो-सहल्लो 
वर्पोसे प्राय एक ही प्रकार का वधा-वधाया जीवन जीते है । उनके मन मे उच्चतर 
वनने की कोई माकाक्षा नही होती, तौ कोई योजना भी नही । फलत कोई प्रमति 
भी नही होती । एक मात्र मनुष्य ही एेसा प्राणी है, जो यथास्थिति को कभी नही 
रवीकारता । वह्‌ उसे वदल डालने को सदैव आतुर रहता दै । जो प्राप्न है वहु ती 
उमका होता ही है, मप्राप्त को प्राप्त करने मे भी उसकी उदम अभिरुचि रहती 
है 1 अपने सामथ्यं की आस्था उसमे उच्चतम वनने की आकाक्षा जगाती है । आस्या 
की धरती पर वोये गये सफलता के वीज आकाक्षा का जल मिलने पर ही अकुरित 
हौ पाने है । आगम कते है--उच्चतम वनने के मागे मे यदि ससार वाधक वनता 
है तो उमके विपरीत ग्रे होनेमे भी मत दिचिकिचाओ। 'पडिसोय मेव सप्पा, 
दायष्वो होड कामेण' उच्चतम की आकाक्षा मनुप्य को सफलता के पथ पर्‌ मागे 
वदटाती दै । 


पानेया खपाने का निर्णय 


मपतना 


तता ङ ति्‌ तीसरा सूत्र टै- संकल्प । माकाल्ता एक चाट द । सकत्पट यमे 
पाने तैतिषस्ययकोगपादेने ऊ नैयारी । सम्यङ्‌ दिणामे लमा सकन्पदही 
मनृष्यको “कायं वा सा्यें, देहु वा पानतेप' जैना दृढ निश्चय प्रदान करता टै । 
सिथिकता विरीन सङल्य गतता > प्त्तीभूत हने मे याधार-भूमि वनता दै । 


निर्माण के निखरते दायित्व ७ 
पुरुषार्थं नही हारता 


आचाराग सूत्र मे भगवान्‌ महावीर कहते है--“'पुरिसा परमचच्छ्‌ । 
विपरिक्कमा'' चक्षुष्मान्‌ पुरुष, तुम पराक्रम करो ! कायं की सफलता को पू्णेता 
प्रदान करने वाला पुरुषाथं ही होता है । पणेमात्रा तथा सम्यक्‌ दिशा मे लगे 
पुरुषार्थे के सम्मुख कभी असफलता टिक नही पाती । यदि कही असफलता मिलती 
है तो समञ्लना चाहिए कि पुरुषार्थं की मात्रा वढाने की अपेक्षा है । पुरुषार्थं कभी 
नही हारता । विरोधी परिस्थितियो पर प्रहार कर विजयं पाने वालां होता है । 

सफलता के उवत चारो सूत्र उत्तरोत्तर विकासि मे साधक वलते है। इन्हीसे 
मनुष्य का भविष्य-निर्माण होतार । इन चारोमे कोई भी दवीय तच्वनहीहै। 
सव के सव मनुष्य द्वारा ही भनृष्ठानीय है । इसी भाधार पर कहा जा सक्ता है कि 
प्रत्येक मनुष्य का अपना भविष्य स्वय उसीकेहाथमेहै। वह्‌ स्वयरउसेवनाभी 
सकता है, विगाड भी सकता है ! विभाडने की वात तो कोई अज्ञानी ही सोच सकता 
है । सुज्ञानी तौ भविष्य को वननि या सुधारनेमे ही अपनी शविति का नियोजन 
करता है। निर्माण ही मनुष्य की महत्ता का योतक है । 
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आज ससार मे क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एव अन्तरराष्ट्रीय स्तर की अनेक ज्वलत समस्याए 
ह जो कि चिन्तन की अपेक्षा रखती है । बुद्धिजीवी वं उन समस्याभो का समाधान 
निकाल लेने के लिए पुणंतः समथ हे । 


वद्धिजीवियो का कर्तव्य 


भारत एक विशाल ओर प्राचीन देण है । उसकी आन्तरिक एव बाह्य अनेक समस्याए 
है । वुद्धिजीवियो का कर्तव्य है कि उन समस्यामो को समाहित करने केलिए 
उपाय खोजें । यद्यपि वुद्धिजीवी समस्यामो को सुलक्नाने मे योग्य होते है, फिरभी 
इसका अर्थं यह्‌ नही कि प्रत्येक वुद्धिजीवी समस्याओं का निराकरण करके समाज 
का मार्मदशंक वन सकता है या उसे सही रास्ते पर लगा सकता ह । एक सर्वेक्षण 
कानिष्कपंरहैकिसौमेसे केवल पाच ही व्यविति मारगदशंक वनने या ^ तृत्व करने 
का सामथ्यं रखते हँ । शेप सारे उनके पीय-पीय चलने वाले होते है । यदी वात 

विद्रोह एव क्रान्ति करने वालो पर भी लागू होती दै) मेरी यहं वात भी भापको 

विचिवर लगेगी कि ग व्यक्त्ति जितना तेज सुधार कर सकते द, विपरीत होने परवे 
उतना ही तेज विगाड भी कर सकते है । 


साक्षरा' राक्षसाः 


वम्तुत मुधारने तया विगाडने की क्षमताएु भिन्न नही होती, केवल उसके दिणा- 
परर्तेन पर ही सारा भविष्य या ग्यवस्याए निर्भर करती है । धवं से पर्चिमकी 
मौर मुग्य करने मे केवल योडे-मे धुमाव की ही मावण्यकता होती है । उसी प्रकार 
मुधार या विया मेल्नगां हमा नेतृत्व थोडै-से परिवर्तन मे ही भपनी विपरीत दिणा 
मेमक्रियटौ सकना द । नीत्तिकासो ने कहाभी है--“साक्षराः विपरीताणचेद्‌ 
राक्षसा एव केरलम्‌" अर्यात्‌ विद्वान्‌ व्यविन विपरीत मोचने लगजानेद तोवे 
राक्मसमेकमनदीदहोने। मनुकूलनामे सोचने पर हीवे राष्टरके चिएु हितकर 
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वनते हे । श्लोककार ने 'साक्षरा' शब्द का प्रयोग भी एसा ही किया है, जो उलटा 
पठने पर “राक्षसा! हो जाता है । 


मस्तिष्क की सज्ञा 


बुद्धिजीवौ वग समाज का मह्तवपूणं एव निर्णायक अग होता है । उसे मस्तिष्क की 
सज्ञा दी जाती ह । जैसे शरीर मे मस्तिष्क सर्वाधिक महत््वपूणं है, वैसे ही समाज 
मे बुद्धिजीवी वग है 1 यदि मस्तिष्क के अन्दर जरा-सी भी खरावीहोतीहैतो 
सारी क्रियाए, व्यवस्थाए ओर व्यवहार गडवडा जाते दै । व्यक्ति का पुरा व्यक्तित्व 
ही लडखडा जाता है । उसी प्रकार यदि वुद्धिजीवी वगं का चिन्तन सदोष होता है 
तो वह पूरे समाज तथा राष्ट की स्थिति को डावाडोल कर डालता ह । 


तथ्यो कीगहराईप्रे जाए 


वुद्धिजीवी सर्वगुण सम्पन्न ही होते है, ेसी वात नही है, क्योकि वे वीतराग नही 
होते । वे भी ्रन्त हो सकते है । मत-पक्ष ओर मत-भेद का माश्रयण कर सकते है 
फिर भी वे वौद्धिक है अत उनसे यह्‌ आशा कीजासक्त्रीहैकि वे मूर्खो की तरह 
थप्पड-मूचके की वात नही करेगे, भपितु तथ्यो की गहराई मे जाकर उन पर 
सर्वतोमुखी, चिन्तन करेगे । अवश्य ही उनके एसे चिन्तन का निष्कपं सुन्दर होगा । 
ही भी गया है "वादे वादे जायते तत्त्ववोध ' अर्थात्‌ पारस्परिक विचार-विमशं से 
कहा तच का बोध होता है । वौद्धिक वं जव किसी सामूहिक निर्ेय पर पहुचता 
है तव स्वभावत ही जनता को करणीय-अकरणीय का ज्ञान हो जाताहे। 


सत्य के साथ सौदेवाजीनहौो 


वुद्धिजीवियो के सम्मुख यह्‌ मआदशे होना चाहिए कि वे सत्य के साय कभी कोई 
सौदेवादी नटी करे । सत्य के लिए जहा स्वाथे-त्याग की आवश्यकता हो वहा उन्हे 
उसके लिए तैयार रहना चाद्िए । व्यविति ज्यौ ही स्वार्थोन्मुख होता है, सत्यया 
आदशं कालोप हो जाता है। भारतीय लोकसमा कक्ष मे एक एलोक उद्धृत है-- 


न सास्ना यत्नन सन्तिवृद्धा, 

वृद्धानतेये नै वदन्ति धर्मम्‌ । 

धम स न योन हितावह्‌ स्याद्‌, 

दित न तद्‌ यद्‌ छलमस्युपेतम्‌ ॥ 
वह सभा वास्तविक सभा नही है, जिसमे वृद्ध व्यक्ति नही । वृद्ध से तात्पर्य 
भनुभव-वृद्ध एव ज्ञानवृद्ध से है । गये कहा गवा है-वे वृद्ध भी वास्तविक वृद्ध 
नही हैः जो ध्म एव कर्तव्य की वात नही कहुसकते हो । उत्त धर्म को भी धर्म 


६० चिन्तन के क्षितिज पर 


नही कहा जा सकता, जो हितकारी न हो मौर हितकारी वही हौ सकता है, जिसमे 
छल का प्रयोग नही किया गथा हौ । पचतत्र का यह्‌ श्लोक आदर्शं का वोध देने 
वाला है। 


देने कौ भाषा मे सोचं 


अनेक वुद्धिजीवी कठग्रस्त होकर अपने कतंन्य से उदासीन हो जते हं । वे सोचते 
है कि उनकी पुछ नही होती, समाज उनको उस स्तर का सम्मान नही देता, जिसके 
वे अधिकारी है । परन्तु उनका यह सोचना निर्दोप नही है । उन्दे तो लेने कौ भाषा 
मे न सोचकर देने की भाषामे ही सोचना वार्हिए । समाज ने तो उन्हे सव कुठ 
दिया ही है। सुरक्षा, सहयोग, सस्कार, भाषा, परिवार, व्यवहार आदि सभीतो 
समाज-प्रदत्त है । इसलिए समाज या र्ट्‌ कोवे [क्या दे सक्ते हैः यही सोचना 
उनके लिए उपयुक्त है । 


स्वार्थंसे ऊपर 


स्वार्थं की वात तो प्राय सभी सोचते है परन्तु वौदधिको को स्वाथे से ऊपर उठकर 
सोचना चाहिए । व्यक्ति भपने स्वार्थो से ऊपर उठकर जव कोई कायं करतारहैतो 
उसकी परिणति अवश्य ही मधुर फलदायक. होती है । हजारो देण-भक्तो ने हजार 
वर्पो की गुलामी से मुक्त होने के लिए जव सम्मिलित प्रयास किया तव उसमे भी 
बौद्धिक व्यक्तियोने ही मार्गेदशंन किया था) उनके स्वार्थ-त्याग ओर वलिदानने 
समग्र देण को वलिदान के लिए कटिवद्ध कर दिया! देण की स्वतत्रताउसीका 
परिणाम है । वलिदान देने वाते चले जति है, पर उनका फल गामी पीटिया 
भोगती ह 
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यौद्धिक होफर भी यदि कोरदटेसा सोचता टै कि मेरेश्चमया वलिदानका लौभ 
म्री मिलना चाहिष, द्रो कौ नही, तो उसकी वौद्धिकता सदोप मानी 
जाण्मी । साधारण व्यक्ति भी जानतादहै किञाजदहमे जौ प्राप्त है उसमे व्रहुनाश् 
पूर्वजोकेश्रमकाफनटै। 
एक जिक्षाप्रद कहानी द । एक वृद्ध व्यक्ति अपने उद्यान मे पौधे नगारहा 
था। पागमे यट टूनरे व्यक्तिने कटा, तुम ८० वर्प॑ङेहौचुकेदौ ।ये पधे फल 
दने योग्यदागं तव तक तुम प्रायद दही जीवचित्त रोगे । तथ फिरयट्‌ निर्थकश्रमः 
क्याकग्रहटा?वृद्धने कटा नके फलन यामकातोक्या दुमा? मर 
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पत्र-पौत्र तो खा सकेगे । आज जौ आम मेरा परिवार खा रहारहै, वे वृक्ष मेरे 
दादाजी मे लगये थे । 

वौद्धिक वं का दायित्व है कि वह समाज एव राष्ट मे स्वस्थ वातावरण का 
निर्माण करे । उसमे स्वस्थ विचारो एव स्वस्थ कार्यो का निर्माण होगा । उसका 
असर भावी पीटी पर भी आएगा, इसमे सदेहं नही । तभी आने वाला समाज 
अधिक सुन्दर एव सृसस्कृत हो पाएगा । 


सामाजिक न्यायका विकास 


मात्स्य न्याय 


समाज एक समुद्र है मौर समद्र के लिए एक कहावत चली आ रहीहै कि वहा 
“मात्स्य न्याय प्रवर्तेते" अर्थात्‌ वडे मच्छ छोटे मच्छोकोखाजाते द! मानव 
समाजके उस समृद्रमभी प्राय यही न्याय चलता है। लगता दै मानो इसी न्याय 
के आधार पर जीवन का सारा ाचा खडा है । वहृत प्राचीन काल से यही करम 
चलता आया दै कि जो गक्तिजाली, सत्तावान्‌, धने-कुवेर या प्रतिष्ठित होता है, 
चह दूमरोकोखा जाता है, धूलिसात्‌ कर देता है । कमजोर या निधन टोनाही 
उसके लिए अभिश्राय वन जाता है। पशु जगत्‌ ओर वनस्पति जगत्‌ मेभीवे 
जातिय समाप्त या समाप्तप्राव हो गई है, जो अपने प्रतिद्न्दरी मे टक्कर नही त 
सर्व 1 इसलिए यटा वलवान्‌, सत्तावान्‌ ओर धनवान्‌ वनना परम आवण्यक वन 
गया ट । जीवन की सारी भाग-दौड इसी मान्यता पर चलती टे विः दू्रेको 
दवाकर अपनी उन्नति का आधार प्रशस्त किया जाए । 


प्रन दहै सामाजिक न्यायका 


उपर्युक्त पृप्टभूमि के पण्चात्‌ भी जो सामाजिक न्याय की वात की जाती है, उस 
पीदेएक टी कारण है कि मनुप्य एकं विवेकमील प्राणी द} अपने विवेक ओर 
वुद्धि ऊ वल पर उमने प्रति पर विजय पाई टै । उमका वह्‌ क्रम आजमी तीव्र 
गतिने चान्‌ हे । प्रकृति की अनेक घाट्या पार करते तथा उन्नति कै अनेक 
यायाम खोननेने वे वाद भी मोचने के चिग्‌ यह्‌प्रण्न रह्‌ दी जाताटैकरि 
सामाजिक विपमताओ णव समस्याजो कोहल करनकै लिषएुमनुप्यनेअनीतकर 
उतना नटी मोचा रै जितना कि उमे सोचना चाहिण । यदिदेसा करिया जाता तौ 
नामाजिङ न्याय के आधार परर प्रत्ये मनुष्य को अवेत अधिक उन्नत, प।वव 
एद विक्नित वनायाजा सक्तापा। आन कौ येद प्र्रलतम लायन्यनार्मि 
सामार्ङि नणय 7 विषय म अविक नम्नीर्ना म प्रयाय किए जाण। 


| 


। 
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समाज भौर सरकार 


न्याय अपने क्रम से चलता है, घटनाये अपने क्रम से होती है। उस स्थितिमे 
सोचना यह दे किं उसमे क्या कु सुधार किया जासकताहै?जोभी सुधार 
अपेक्षित हे, उसके लिए एक प्रकार का स्वस्थ वातावरण वनाया जाना चाहिए 1 
सरकार सव कुं कर देगी, यह सोचना गलत है । सरकार की अपेक्षा समाज का 
महत्त्व अधिक होता है । समाज जिस काथं के लिए तैयार नही होता, सरकार उसके 
लिए क नही कर सकती, परन्तु समाज जिस काथं को चाहता हौ, सरकार को वह्‌ 
उसके लिए वाध्य कर सकता है । पर इसका अथं यह नही ह कि सरकार कुछ भी 
नदी क९< सकती । समाज की अपनी सीमा दे, सरकार की अपनी । दोनो एक-दूसरे 
की पूरक वनकर सर्वल्छष्ट स्थिति मे होती ह । दोनो को अपनी क्षमताओं का 
उपयोग एक-दूसरे के हित मे करना चाहिए । वह्‌ .समाज या वह्‌ सरकार क्या 
कार्ये कर सकती है, जिनका परस्पर एक-दूसरे कौ दवाने, नीचा दिखाने या मिटाने 
का सेल ही समाप्त नही होता । मनुष्यो की वहुत वडी केमजोरियो मे से एक यह 
६ कि वह्‌ अपना कोई हित न होने पर भी दूसरे का अहित कर डालता है । 


दूसरा आनंद क्यो भोगे ? 


किसी गावमे एक कुवड़ी वुदिया रहती भी 1 वच्चे उसका वहत मजाक उंडाया 
करते । इससे वह्‌ वहुत करद एव चिदढी हुई थी । एके दिन मन्दिर मे पूजा करने 
गई तो देवी प्रसन्न होकर बोली--““बुढिया । वरदान माग ले 1” बुढिया ने कटा-- 
"जव आ? इतनी प्रसन्न है तो यही वरदान दीजिए कि गाव वाले सारे कुवडे हो 
जाए ।"' देवी वोली--“अरे, यह्‌ क्या वरदान मागा? इससे तु्ञे क्या फायदा 
टै ?" वुदिया ने कहा--“मेरे फायदे की चिन्ता न करे । यदि आपको वरदानही 
देनारहतौ यही दीजिए ताकि गाव वालोको पतालग जाए कि कूवडा होना 
कितना कप्टकारी है ।'' आज सम्पूणं समाज की स्थिति बुदिया जेसी हो गई है। 
जो यह्‌ मानकर चलतादहैकिमेतोदुखमे हसो हुं, पर अन्य व्यक्ति आनन्द क्यो 
भोग रहे है? जिस समाज के व्यक्तयो मे रेमे सकुचित एव स्त्रा्थ-परयः विचार 
होगे, उनसे समता ओर न्याय कौ आणा करना कठिनं है । विशेषकर उन व्यक्तयो 
सेतो ओर भी कुठिन है. जो वलात्‌ समाज पर छाए हुए है ओर अपने अस्तित्व की 
सुरक्षा के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद आदि सभी अस्त्रो का उपयोग कर लेते ई । 


सामःजिक न्याय प्रथम ईट 


न्याय के विपय मे नदि यह्‌ सोचा जाता 2 करि वह्‌ नीचे वालो की गोर ने विकसित 
होता टमा ऊपर तक पहुचेया तो यह्‌ कभी होने वाला नही है ¡ नीचे वाने दतने 
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अणक्तहो चूके टैकिवे कुठ करने की कल्पना तक भीनही कर सक्ते। वै 
कायन्वियन का साहस कमे कर सकते ह ? उनसे यदि सामाजिक न्याय की प्रथम 
इंट वनने की आशा करे तो सारा चितन व्य्थं जाएगा । वहते वार देखा गयारहै कि 
निम्न जाति का आदमी सावंजनिक कायंक्रमो मे आगे आकर वड़े आदमियो कै वीच 
वैठने तक का साहस नही कर सक्ता । आता भीटहै तोकहीदूरकोनेमे ही वैठ 
जाता है । वरिष्ठ व्यक्तियो के सग रहने की तो वात वहत दूर, वह्‌ उनके पास भी 
नही जा सक्ता । 


वाधा है अस्पृश्यता 

यद्यपि कानून कहता टै कि अस्पृश्यता का व्यवहार दडनीय है, पर सामाजिक स्तर 
पर अस्पृष्यता यथावत्‌ जमी हुई है 1 अस्पृश्यता की जो अनेक दु खद घटनाय मैने 
अपनी आखोसे देखी ह, उनमे से एक घटना का उत्लेख करना चाहता ह । एक 
व्यक्ति तालाव के पास घडा लिए हृए वैठा था । वह्‌ तालाव से पानी ले जाने वालो 
मे मिन्नते करके पानी माग रहा था । परन्तु कोई उसकी ओर ध्यान नही दे रहा था । 
मैने स्थिति को समञ्चने के लिए व्यक्ति से पूछा तो उसने वताया किं यह्‌ व्णक्ति 
अस्पृण्य जाति का है । अत तालाव से पानी लेन के योग्य नही हे । जो व्यक्ति यहा 
मे पानीनेजा रहे दै, उनसे ही यह पानी कौ याचना करता है । यदि उनमेमे किसी 
के मनमे दयां आ जाएगी तो वह्‌ उसके वर्तन को भर देगा । मैने सोचा, कौन व्यविति 
इसके वतन को भरदेगा? किसके मनमे करूणा आ जाएमी ? मेरे देखते-देखते 
वीस व्यकितिपार टो गए। वह्‌ दयातोकिसीकेमनेमे नही आई। अन्य आने 
चालो मेमे किसीकै मनमेदया आभी जाएगी तो उस जातिकायहषएकही 
व्यक्ति तो नही है । इस जैमे अन्य भी हजारो व्यक्ति पानी को तरस रहे दोग? 
ड्रम प्रकार का व्यवहार कर क्या समाज उसके साथ न्याय करना? यदिढस 
तरह का णोपित व्यक्ति न्यायालय की शरणमे जातादहैतो न्याय की टेदी-मेटी 
गनियोमे कटी का कटी भटक जाता है। 


विलविन अर महूगा न्याय 
न्यायकौ षति रमन व्रिकसित हई दै, इसमे कोटं सदेह नही] पर अव वह 
विरस एसी स्थिति मे पहुच गया टैकि न्याय एक गोरप-धधावन गयादट। 
न्यायालयो म प्रकरण चालू रखने कै वाद न्याय मागने वाला गौणदहौ जानाप, 
चिर तौन्याय कौ अपनी प्रत्रियाही प्रमुख रदतीदै। निग्या-निख्राफर दिला गद 
मारिया तया वङ्गीलो की नम्बी वहने न्याय को एक एमा विकट जगन चना 
टातनौ टे, जिगा पार पाना यल्यन्न कठिन हो जाता ₹ 1 भटकने-भटकने जव वह्‌ 
उनम वाटर यातारै नो वृधा नन-विक्षन होररही नाद । लम्बा समय, प्रचुर 
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चणय ओर शोषण की अनेक स्थितिया उसके परिवेश की चिदिया उडा डालती है । 
वहुत विलम्बित भौर वहुत व्यय-साघ्य बह न्याय उसके लिए अन्याय से भिन्न नही 
हता । न्यायाधिकारी भले ही उसे विकास को प्रक्रिया का अनिवाये अग मानकर 
सतुष्ट हो ले परन्तु साधारण जन इस भरुल-भुलंया जेसी प्रक्रिया से परेशान दै 
इतना विलम्बित ओर महगा न्याय अपने विकास कौ नही, हास कीहीएकदु खात 
कहानी कहता प्रतीत होता है । 


अंध होता है स्याय 


संसृत व्याकरण की समस्याम को हल करने के लिए कुष न्यायसूत्र है । उनके 
प्रयोग की ओर सकेत करते हुए कहा गया है--न्याया वृद्धयष्टि प्राया ' अर्थात्‌ ये 
न्याय चूढे की लडकी के समान है, आवश्यकता हो तभी रिकाओ, अन्यथा उठाए 
चलो । शायद न्याय की .सर्च॑त्र यही दशा है! जहा लागू किया जाता है बहा व्ह 
वाल की भी खाल उघेड लेता है, अन्यथा घोडे वेचकर सोया रहता है । 

न्याय एक प्रकार से अधा होता है, वह्‌ गवाह के सहारे घ्टोलता हुआ आगे 
वदता है, उस टटोल् मे मिले तथ्यो के आधार पर निणेय करता है । पर तथ्य सदा दही 
सत्य नही होते \ अनेक वार तो एसे वनावटी तथ्य प्रस्तुत किए जाते हे कि सावधान 
से सविधान न्यायाधीण भी चक्कर खा जाता ह) तथ्य सव्य से कितने दुर हौ सकते 
ह्‌, इसके लिए एक घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहुगा 1 


तथ्य ओर सत्य 


एक किसान का युवक पुत्र मघ्याह्ल कै समय भोजन करने के लिए घर आया। 
वहुत तेज भूखे लगी हुई थी । उसकी मा कही बाहर गई हुई धी । उसने रसोई 
चरमेप्रवेगकियातोदेखा कि अन्य भोजन सामग्री के साथ खीर वनाई हुई है । 
उसने अन्य साम्ग्रीतोज्योकी त्यो छोड दी, केवल खोर दही खाई । खीर समाप्त 
होने पर उसने सोचा कि अवे उस चोरी मे कंसे वचा जाए ? उसने एक उपाय सोचा 
ओर अपनी पालतू विल्नी को रसोई मे ने आया 1 उसके मुह तथा पजी पर वची- 
सुची खीर नगाक्रर्‌ उमे छोड दिया । स्मोई घर मे चाहुर तक पजौ के निणान 
यनी हदं विल्नी चली गई । युवक निश्चित हौीकरे सो गया ! थोडी देर बाद 
युवक के माता-पिता भी घरपर आ गए) भोजन करनेके लिए वैठे तव किसान 
कोपता चलाकरिखीरकरा वरतनं खासी है जौर रसोई वरस वित्ली के पजोके 
निशान द्‌ 1 इन तच करे आधार पर निप्कपं निकालने मे उन्द्‌ देर न लमी। र 
किनान ने आवदेखान ताव, पास्तमे पडी कुस्टाडी चिल्ली परदे मारी, वह्‌ वही 

परद्र हो ग क्रिसानकावेटादेख र्हा था किं अकाट्य तथ्यके जाधार पर 
येचारी विल्ली मासौ सर्‌ \ 


।, 
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न्याय प्रक्रिया बदले 


न्यायालय मे वहत वार इसी प्रकार के वनावटी तथ्य प्रस्तुत होते रहते है । उनके 
आधार पर अन्यायी साफ वच जाते है गौर भोले पष्ठी फस जाते है 1 नेरे दरस कथने 
का यह्‌ तात्पयं नही है कि इसमे न्यायाधीणो का ही दोपहै, उन्हे दोपी इसलिए 
नही व्हराया जा सकता क्योकि वे जन-मान्य एक सविधानं के आधार पर वसा 
करने को वाध्य होतेह । फिर भी इतनातोकहाहीजा सक्ता कि हर सविधान 
मानव-जाति के लाभ ओर उन्नति के लिए होता है। जव वह्‌ युगानूकूल 
आवश्यकताओं की पूति करने म अक्षम होने लगता टै तव उसमे यथावण्यकं 
परिवर्तन किया जाना जवश्यक होता ही है । लगता है, न्याय-प्रक्रिया को वदलना 
आज न्याय को सवंसुलभ वनाने के लिए नितान्त अपेक्षित दै । 


अपरदाधका कारण 


न्याय की चर्चा करते समय उन विदुमो प्र भी सोचना आवश्यक है, जिनमे वाध्य 
होकर किसी व्यक्ति को दोप करना पडता है । व्यवित के दोपी वनने का सवमे वडा 
कारण गरीवी है। एक युवकने कुष दोप किया। उस पर मुकदमा चला। 
अभियुक्त ने न्यायालय मे अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने अपनी 
विव्रता वक्त करते हुए वतलाया--उसका परिवार तीन दिनो से विलकुल 
भूखा था इसलिए उसने अमुक दुकान से कु उवल रोटिथा चुराई धी । 

न्यायाधीश ने अपराधी को अर्थ-दण्ड दिया मौर तत्काल दड की अर्थ-राभ्नि 
अपनी जेव मे निकान कर मेज पर रघ्रते हुए कहा-- यह्‌ रही तुम्हारी दण्ड-राश्षि । 
साथ ही न्यायाधीण ने वहा उपस्थित सभी व्यक्तियो को अपराधी वनलति दए 
कहा--केवल अभियुक्त ही नही, हम सव भी मपराधी है । क्योकि हम एसे समाज 
मे रह रदे द जहा व्यक्ति को भोजन के लिए चोरी करनी पडती है । 


सामाजिक न्याय - विकास कीदिणा 

न्याय विधयक चितन करते ममय हमे उन व्यवितियो की पीडाको भी अच्छी तरह 
मे ममस्ना होगा, जो णोपित टै, पीडित र, मधिकार-विहीन टै बौर विवणतामे 
पनन केगनंमेपष्तमेहू्‌ ट । पत ही कुं विन्दुरहै, जहा सामाजिकन्यापकाद्वाम 
ठेपनी चरम मीमा नक पटूचा हआ प्रतीन होना र। भपेक्ना है--उनका मुय 
विक्ासनीदिनाम मोड दिया जाए । स्वतन्त्रता-ध्राप्नि. के टतने वर्पोकेत्रादभी 
भभ्यलपर उनका मुप उदिष्टदिनाकी गोरमृटानहीदै  उसकैनिएयोनो पूग 
समाज दोप माना जाएगा परन्तु मृद्यत उगका दोप उन पर है, जौ अधिकार 
युर उच्वामना पन्न । चीटीङी चायम चनने वाना सुधार फल मजिन तक 
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पटुचेगा, उस पर तो प्रष्नचिह्न ही लगा हु है । फिर भी आशा करनी चाहिए 
क्रि चिरकाल से सुप्त वामाजिक चेतना का पुनर्जागरण होगा, प्रगति के कुटित 
परो मे पुन गतिमत्ताकी स्फुरणा आयेगी, वपम्य की चक्की मे पिसते नि्वेलतम 
नागरिके को भी न्याय की तुला पर निष्पक्ष एव त्वरित न्याय मिनेगा । अवश्य ही 
सघन तिमिर के साप्राज्य को विक्ेरता हुआ नवोदित प्रभात का वहं समय सयके 
निए कल्याणकारी हौगा । 


विकास के पथ पर 


प्रस्फोट आवदयक 


हम चैतन दे, परन्तु हमारी चेतना पूणं विकास की स्थिति मे नहीहै। वह्‌ 
अनन्तानन्त काल से पूर्वाजित कर्मो तथा सस्कारो से आवृत है । उसे अनावृत करना 
है । आवृत से अनावृत की ओर सतत गति करनेका नामदही विकास है। बीज 
वृक्ष वनता ठे, कली फून वनती है ओौर मजरी फल का सूप ग्रहण करती है, तो यह्‌ 
सव विकायके ही कारण फलित होता है । हमे विका का मागं खोजना है । दूसरे 
की खोज हमारे काम अने गाली नही है, क्योकि हुमा विकास बाहूर से आने 
वानानही दहै, वहतो हमार ही अन्दर घटित हीने वाली एक प्रक्रिया है । प्रत्येक 
वीज को स्वयके प्रस्फोटमेमे गुजरकर ही वृक्ष वनना हता हे, प्रत्येक कलीको 
स्वय फूटकर ही फूल वनना पडता द ओौर प्रत्यक मजरी को स्वय ही रूपान्तरो की 
मजिन तय करके फल वनना होता ह ! दुसरे वीज, दूसरी कली ओरं दरसरी मजरी 
की विकास-ग्रक्रिया उसके क्रिमी काम नही आती! पिताकाधनया णतो पृत्र 

को प्राप्तहो सकता दहै, पर उसका विकास उमे नही मिल सकता। उमेतोम्त्रय 

को प्रस्फुटिति करकेदहीपायाजा मक्ता 1 


तीन गृण 


विक्रान का मार्ग व्हूल लम्वराहोताटे 1 पूर्णताकी मजिन तक पटूचने मे पूरव 
विवान-क्म की अनेक प्रत्रियायोमे मगुजरनाप्डता द । मार्गवं घाटियोकी 
लर जनक घमा तथा अनेक उकतार-चद्यावो को पार करना होता दे । भटक जाने 
काय नीवयनाद्ीग्टना प 1 फनी स्थिति म विकरास-माग पर्‌ चरण-न्याग करनं 
काये कतिषु नानि गृण विणे महाय्रक्‌ रान ₹-- 

¢, ` 

२ नाम 


३ ~ 
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अपने पर विष्वास 


श्रद्धा से तात्प है--विण्वास्ष, अपने आप पर विश्वास तथा अपने विकासकी 
अनन्त सम्भावनाओ पर विश्वास । इसके अभाव मे विकासकेलिएकुछसीचाही 
नही जा सकता । आत्म-विष्वास के साथ आत्म-विकास का सीधा सम्बन्ध है। 
जितना गहरा विण्वास होगा, विकास उतना ही तेज होगा । आत्म-विर्वास के 
उगमगति चरणो से आत्म-विकास के दुर्जय शिखरो पर आरोहण नही क्ियाजा 
सकता । आत्म-विकास की वात तो वहुत दूर है, सामान्य कार्यो की सफलता भी 
उसके अभाव मे ञसम्भव हो जाती है आयने कभी तार पर साइकिल दौडाते हुए 
व्यवित को देखा ह, तो अवश्य ही जानते होगे क्रि वह्‌ कितनी सफाई से दौडता 
हुआ निकल जाता है । सक विरुद एेसा दृश्य भी वहुधा' देखने को मिल जाता है, 
जव सीधी ओर चौडी सडक पर भी व्यक्ति लडखडाकर साइकिल से गिर पडता है । 
प्रथम आत्म-विण्वास का ओर दितीय उमके अभाव का उदाहरण कहा जा सकता 
रे! 
मै किसी अन्य व्यवित पर विण्वास करने के विपय मे नही कह रहा हुं, स्वय 
अपने पर विर्वाम करने को कह रहा ह । अन्य पर विश्वास करना द्वितीय कोटि 
काहे) प्रथम कौटिका कायं तो स्वय पर विश्वास करना है। अन्य पर 
विश्वास करना सरलहे, अपने पर कठिन । इसका कारण है, अन्य पर विण्वासं 
केरना हो, तव केवल मान लेने मे कायं चल सक्ता है, परन्तु अपने पर विश्वास 
करना हो, पव मानने मे विलकुल कायं नही चलता । वहा तो पहले जान लेना 
होता हे । मान लना वहत सरल है, जान नेना कठिन । हम भयवश दुष्ट व्यक्ति 
को भी सज्जन मान सकते हू, वाणी से स्वीकार भी कर सकते है फिर भी अन्तरग 
मे जानते वैसाही है, जसा कि वह है । उसकी सज्जनता पर हमे कोई विश्वास नही 
टो जाता ! मानने मे ओपचारिकता चल सकती है, जानने मे नही ! उसका सम्बन्ध 
सीधा,वास्तविकता मे ही होता हे । इसीलिए आत्मविश्वास आज की परिस्थितियो 
मे कठिन काणं हो गया हे । उसके मभाव मे आत्म-विकास काटहार खुल ही नही 
सकता । पूर्ण चेनना के महल मे प्रविष्ट हने क लिए आवश्यक है कि आत्म-विकास 
का ह्वार खने ओर वह्‌ तव खुलता है, जवकि व्यवित आत्म-विर्वासी हो, 
ध्रद्धालीलदहो। । 


त्रनरा उठाने का साहस 


दमस गुण ह साहस । नयी तथा अपरिचित स्थितिथो मे प्रवेन नाहसत कै वन पर 
ही क्म जास्वता दं । माहसहीन व्यवितिर्जनाहु, जहा दहै, उनी मे मन्तुष्ट रह्‌ 
चता ह्‌, पर्‌ स्राहमो अपने चिकरात्त कै नव आयामौम प्रविप्टटोता है, मागंकी 


२० चिन्तन के क्षितिज पर 


वाधामो का सामना करता है ओर लक्ष्य-प्राप्ति के लिए करूगा, अन्यया मरूगाः 
की दुट-प्रतिना लेकर चलता द । विकास का मागं अपरिचितमेप्रवेण का मार्गे ह। 
विलकुल अनात, अकल्पित स्थितियोमे से गुजरना होता हैँ । मन भयभीत होने 
लगता है किन जाने अगे क्या होगा, कंसा होगा? उस समय साहस दी उसके 
कान मे मत्र फूकता ह कि खतरा उठाना ही श्रेयस्कर ह । विना खतरा उठाये कभी 
कोई विकास सम्भव नही होता । वीज यदि अपने प्रथम प्रस्फोट पर ही घवराकर 
विरत होजाएतो कभी वृक्ष वनहीनपाये। 

हूर व्यक्ति लक्ष्य तो प्राय उचा ही वनाता है, मन कल्पनाकेक्षेत्र मे कोर 
किसी से नीचे स्तर का रहना नही चाहता, परन्तु उस तक पहुचने मे वहुत-सी 
कठिनाडयो का सामना करना पडता ह । यह एक प्रकार का रण-क्षेत्र है । साहस 
कै विना उसमे प्रवेण का भी खतरा उठाया नही जा सकता । विजय कीतोफिर 
वात ही वहत दूर रहं जाती ह । प्रवल साहसी दी वहा पग रोपकर खडा रह्‌ सकता 
है, शेप सव भाग खडे होते है । इसीलिए मेरा मानना है कि पूर्णं विकास के लिए 
आत्म-विण्वास के साथ साहस का योग हीना अत्यन्न आवश्यक है । 


मार्मक्ता स्वय निर्माण 


रेल के लिए पटरी विष्टी ह होती है, मोटर आदि भन्य वाहुनो के निए सडके टै, 
मार्गं है, पगडडिया हे, वे उन पर सरपट दौडते चले जा सकते ह, परन्तु आत्म- 
विकास के लिए कोड पये निमित पटरी, सडक, मागं या पगडडी नही हो सकती 1 
प्रत्येक को स्वय ही अपना मार्गे वनाना होता है । किसी अन्यकामागं अपनेनिए 
उपयोगी नही हो सकता । उसमे कारण है । प्रत्येक न्यक्ति के सस्कार, स्वभाव तया 
यावरण भिन्न-भिन्न ह, अत उनके स्पान्तरण तथा विलय के मागं भी भिन्न 
प्रकारके ही होगे । उनमे क्वचित्‌ समानता परिलक्षित हो सकती है, परन्तु पूणं 
समानता कभी नही होती । नीतिकार ने कहा है-- 
लीक-लीक गाडी चलं, नीक ही चलं कपूत। 
लीक छोड तीनू चलं, मायर, सिह सपूत॥ 
वधी-ववाईं नौकषरयानो गाड़ी चनती है या फिर.कपूतत चलता है, क्योकि 
म्द लीरो--परिपाटियो को वदन उलन काउनमे कोद साहस्र नही होता । नदी, 
मिह्‌ भौर मपरूनतो पुरानी नीक कोष्टोटकर्‌ अपना मार्गं स्वय वनाति द । उममे 
पुराने मागकाभी.कुष्टभाग भा सकता है, पर्‌ वहू अपने विवेक केनिर्णयसदही 
आता रै, परनि दै--य्मतिए नही । पुराने का परित्याग भीर नयका निर्माण 
दोनो टी साह्न की अश्ना न्यनेर्हु। उमफे चिना भाज तक कोटं भी विक्रान 
मम्मरेनटीटो पायाद, आमे भो नही हौ पायमा। 
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धैर्यं की अआवदयकता 


तीसरा गुण है धर्यं । श्वद्धा भौर साहस के प्चात्‌ भौ विकास के अन्तिम शिखर 
तक पहुचे के लिए चैयं कौ महतौ भाचश्यकता रहती हे 1 मासं की प्रलम्बता तथा 
चढाई की दुरूहता मन को कभी भी अधीर वना सकती है । जव व्यक्ति सफलता 
के एकदम समीप पहुचकर भी यह्‌ सोचकर निराण वापस लौट पडता हैकरिन जाने 
अभी कितना चलना ओर गेष दहै? 

कोई पत्थर यदि हौड की दसवी चोट से टूटने वाला दै तो यह्‌ असम्भव नही 
करि कभी हम थककर नौवी चोट देकर ही हथौडा फक दे ओर कहे कि मेरे से यह 
टूटने बाला नही है । हमारी खधीरता हेमे केवल एक चोट के लिए असफल वना 
देती है। 


स्वर्णं भण्डार 


पूणं सफलता तक उटे रहने का धैर्यं जुटा पाना वडा कठिन काय है 1 कोको ही 
सा कर पति दै । थमेरिको कै कोलरेडो क्षेत्र मे स्वणं की खदाने मिलने का पहले- 
पहल पता चला, तव भनेक धनिको ने वहा भूमि खरीदी ओर स्वर्णं निकालने लगे! 
एक के रोडपति ने तो एेसा साष्टूस किया कि अपनी परी पूजौ ही उस काय मे लमा 
दी 1 उसने एक पूरा पहाड ही खरीद लिया । वडा त्र था ओर वडी पूजी लगाई 
ग्ईथीतो यत्र भी नये मौर वडे लगाये गये । काये श्रारम्भ हुआ । काफी नीचे तक 
खुदाई की गई, पर स्वणं का केही कोई पत्ता नही चला । धनिक को वडी घवराहट 
हई । पूरी पूजी डूबे जाने की स्थिति सामने थी। आखिर उसने य्ो-सहित पुरे 
पहाड को वेचने का विज्ञापन निकाल दिया । घरवातलो ने कहा---“मव उसे कौन 
खरीदेभा ? सवको पता लग चुका ह कि उस पहाड मे कही स्वणं नही है 1” धनिक 
कोफिरभी भाणाथी करि शायद क्िसीकेसिरपरमेरी ही तरह स्वणं का भूत 
सवार हो भौर वह्‌ खरीद ले) उसकी आशा सत्य निकली । एक व्यविति ने अगले 
ही दिन उसे खरीदं लिया । वन्द पडी खुदाई यथाशीघ्र पून चालू की गयी । पहले 
ही दिन केवल एकं फुट भूमि भौर खोदने पर प्रचुर माव्रामे स्वणं निकल आया) 

विक्रेता धनिक को जव ये समाचार ज्ञात हए तो वह्‌ उससे मिलने गया गौर 
वोला---““तुम वड़े भाग्यतपली निकले मुज्ञ तो मेरे दुर्भाग्य ने धोखा ही दिया 1“ 

उतत व्यक्ति ने कहा-“नही, मित्र ! यह्‌ दुर्भाग्य का नही, सदयं काफल । 
यदि तुम धोडा धेयं मौर रख पति तथा खुदाई को मात्र एकं फुट ओर मागि वडा 
तेते तो यह्‌ चासा स्वर्ण-षष्डार तुम्हारा होता 1" 
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विकास-त्रयी 


धैय के अभाव मे एसी असफलता का शिकार कोई भीहौ सकताहै) अपनेही 
अन्दर अवस्थित विकास का स्वणं-भण्डार केवल एक फट की दूरी पर रह जाता ह 
गौर हम धैयं के अभाव मे सफलता के द्वार तक पहुचकर खाली हाय वापस लौट 
सते है । इसीलिए कहा जा सक्ता है कि विकास की पूर्णता की ओर वढने वलि 
मनुष्य को तीनो गुणौ की नितान्त अपेक्षा है। एक का भी अभाव गति कौ कूत्ति 
करदेताहै। श्रद्धा हमारेमे योग्यता का विकास जगाती टै, साहस विघ्नो की 
छाती चीरकर आगे वढाने मे सहायता देता है मौर धेयं अन्तिम शिखर पर पूरणं 
विजय का ध्वज फहुराने तक टे रहने मे सहायक होत्रा रै । 


चरिवे-विकास 


चरित्रक्याहै? 


ससार मे यदि सवसे अधिक महृच्वपूर्णं कुट है तो वहं चरित्र-वल हे! चरित्रका 
विकासहीदेगकी गरिमा को व्यक्त करता है। एेसा कभी नही हुमा कि चरित- 
विकासके विना ही किसी समाज तथा देण ने कभी कोई महत्ता अभितिकीदहौ। 
चरित्र, सदाचार, नैतिकता या प्रामाणिकता ही वह महान्‌ आधारहै, जिसपर 
कोई भी विकास खडा होताहे) सद्विचार ओौर सदाचार कासमन्वितिरूपही 
चरित्र हता है ! सद्‌ विचार-शृन्य अथवा सदाचार-शृन्य व्यक्ति की चरित्रवत्ता पूणं 
नही कही जा सकती । वस्तुत वह चरिववत्त। होती ही नही । 

शरीरके ऊर्ध्वग ओरभघोगकीही तरह चरित्र कैये परस्परपिक्षी दोअम 
कटे जा सकते है । सद्‌विचार को चरित्र का मस्तिष्क कहा जाए तो सदाचार को 
पैर कह सकते है! किसी भौ एक के अभावमे दूसरे कौ मौलिकता नही रह्‌ 
जती । विकलाम की तरद्‌ वे अधूरे भौर निरुपयोगी हो जाते ह्‌ । 


प्रथमावरर्त्व 


"आचार प्रथमो धर्म' इस आपं वाक्य मे आचार को मनुप्यका प्रथम धर्मं 
कहा गया ह । इनी प्रकार जँनागमो मे आयार निच्चपडिया' उसवावयम यही 
जतायाहै कि साधु पुरुप वही हे, जो आचार मे निरन्तर जगर्क होता टै । किन्तु 
दून सव कथनौ का यह्‌ जयं कदापि नही रै किं वह्‌ विचार-स्क्ति होता हे ! मूल 
चात तो यह्‌ है कि आचार के महनके लिए विचार की नीव सदैव अपेक्षित रही 
है} चिना नौव का महल टिक नही सकता । हर आचारको विचारफैप्रकाणमेही 
आने वटने का मागे मितताहंतो हर विचारको बाचारकी अग्नि-परीक्ा देने 
पर ही मान्यता प्राप्त होती है । इनम एक के वाद दूसरे का महत्व चनाकार कटा 
सास्वेनाहै। किसी एक को प्रथम याअवरनटी कटा जा नक्ता। अपेक्षा-मेदमे 
दोनो ही प्रथमया दोनौदही अवर होतिषह। 
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विचारधारा ओर आचार 


कहा जाता है कि व्यक्ति का जीवन उसके चिन्तन के अनुरूप ही वनता हँ । जशी 
विचारधारा होती है, वैसे दी आचार मे मनूष्य ठलता चला जाता दहै । हर आचार 
के पूवं मे विचार की गक्तति काम करती रहती है । विचार मजवृूत हो तो व्यक्ति 
का जीवन मजबूत वन जाता है । विचार जिथिल जौर निर्वन होतो. जीवन भी 
निर्वल ओर गिथिल दही रहता है 1 मनोवैज्ञानिक तो यहा तक कहते है कि 
अधिकान णारीरिक विकारया रोग भी विचार की ही उपज ह । वस्तुत विचारो 
की सवल जडे जव पौप प्रदान करती ह, तभी आचार का वृक्ष फलता-फूलता हं । 


समन्वित णविति 


विद्यत्‌ ऋण णक्ति ओर धन णक्तिका समन्वित र्पटह। द्येनो मिलकरही 
प्रका करती है 1 उसी प्रकार विचार ओर आचार भी समन्वित होते हः तभा 

जीवन प्रका्रमय वनता है । कोरा विचार पगु होतार तो कोरा आचार भधा। 
घरमे लगी आगसेन पगु वच सक्ता ओौर न अधा, किन्तु वे दोनो मिलकर 
समन्वित प्रयास करे तो वच सक्तेह। दूधकरे गुण धर्मौ का विचार नहीकएे 
वाना किसी अन्य तदर्प वस्तु कोभी दुध मान सकता है, परन्तु उससे दूध का 
लाभ प्राप्त नही हो सकता । इसी तरह केवल दध के गुण-धर्मो को जान लेने वात 
को भी तव तक उसमे कोई पवित नही मिल पाती, जवे तक कि वह्‌ उ्सेपीनही 
नता ! मजिन तक पहुचने के लिए उमे जानना तथा उसकी ओर चलते जाना-- 
दोनो ही नमान त्पमे आवग्यक होते ह । इन सभी उदाहरणो का निप्कर्पएकही 

कि व्रिचार ओर आचार की समन्वित शक्ति ही मन्‌प्य को उन्ततिकीभगोरतं 
जामक्रत्ाट। 


उन्नति की प्रक्रिया 


वर्तमान युगमे मनुप्य का चिन्तन वहत जागे वटा ह । एतद्‌विपयक उमकी शित 
नीध्णने तीक्ष्मतर हई ह, किन्तु उसका क्रिया-प्रभ काफी पिषड गया है। यरी 
कार्ण ट क्रि उनके सम्मुख आज अनक ममम्याएुमिर ज्छारहीह। क्रिया-पक्ष 
फ गिष्टदेपन कोमिटाना रै तो प्रन्येक नुविचार्‌ ओ आचार मे परिणत 
ग्न की नयारवरनी होमौ । उनकी परन्पर्‌ अत्यधिक दूरी ही समस्याभोका 
चमाध्रान नही टोने देनी । मुविचारो की पृष्ट-मूमि पर याचारको गे वटानि का 
उन्म उगना, उन दोनो का मामजस्य विदाना युग फी भावश्यफता ट । विचार 
आयार ट्त नैर्‌ प्रि आचार नये विचार कै वीज उन्यन्न कर, यही उन्नति 
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्रक्रिण है ! इसका अवरोध उन्नति कां अवरोध होता है, वस्तुत. वह जीवन का 
ही अवरोध होता है। 


वास्तविक दृष्टिकोण 


कुछ लोगो का चिन्तन कि इस प्रक्रिया सेक सुधार हो सकता है, परन्तु 
दो-चार या फिर दस-वीस व्यवितियो के सुधर जने मे कोई समाज थोडे ही सुधर 
जाता दै? समाज के सूधरे विना उन कुछ व्यकितियो सेक्या होना-जानाहै? 
करोडो लोग जव विपरीत मागे परचल रहे दै, तव थोडेसे लोग ठीक मागं पर 
चलते हुए भी दु ख ही उठा सकते है । परन्तु यह्‌ चिन्तन परिपूणं नही टै, क्योकि 
समाज कोई वास्तविक वस्तु नही है 1 वह्‌ तो व्यक्तिसो की ही सामष्टिक अवस्था 
कानामहे, अत व्यवित क सुधरे विना वह्‌ सुधर ही नही सकता । सन्मागे पर 
चलते हुए यदि कुठ व्यवितियो को कष्ट उठाने पडते है तो वे उन्हे सहपं उराने 
चाहिए । वहु उनकी कसौटी मानी जायेगी । उससे उनका व्यवितत्व ओर अधिक 
निखरेगा तथा अन्य व्यक्तियो को उससे नार्ग-दशेन एव साहस मिलेगा । वास्तविक 
दृष्टिकोण मे व्धक्ति-सुधार ही विश्व-सुधार की भूमिकारह। भूमिके एक-एक 
खण्ड को उपजाऊ वनाया जाए, तभौ वहत सारा क्षेत्र उपज के योग्य वनता हे 1 
उस समय यह्‌ सोचकर कार्यविरत हो जाना उचित नही कि सारी भूमि तो उपजाऊ 
वनने से रही, फिर इस थोडी-सी को उपजाऊ वनने से क्या लाभ? एेसा करने 
वाले स्वयतोभूखो मरते ही है,समाजकोभी भूखा मारदेतेहै। 


गर्वोविति नही, वस्तुस्थिति 


भारत की नैतिकता पूवे काल मे बहुत ऊच रही है । यह हुम विदेशी यात्रियो दारा 
भारत के विपय मे लिखित पुस्तको मे भलीभातति जान सकते है । उन्होने अपने 
यात्रा-सस्मरणो मे लिखा है कि भारत एक महान्‌ देश दै। उसका चरि वहुत 
उज्ज्वल है । वहा के लोग चोरी नही करते। समान से भरी दुकानो पर भी ताला 
लगने कौ कभी आवस्यकतता नही होती, क्योकि कोई किसीकी वत्तु को नही 
उखाता । ये उत्लेख दुर से आने वाले उन यात्रियोने कयि है, जो वर्पो तक भारत 
भे रहकर अपने देण मे लौट गये ये । अपनी उस महत्ता से स्वय भारतवासी भी 
कोई अपरिचित नहीथे। वे उमे अच्छो तरह से जानते ये। तभी तौ स्मृत्तिकार 
महपि मन्‌ ने कहा-- 
एतदटेल प्रसूतस्य, सफाशादग्रजन्मन । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌, पृथिव्या सर्वमानवा. 1 
यदिकोरचरिमिकी पिक्षाललेना चाहेतो वह भारत के मनीपियोमेते \ स 
उक्ति से चुत सोगोको लग सकताहै कि यह्‌ तो गर्वोकिति रहै, किन्तु जव इन्दी 
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वातो का उल्लेख दूर से आगत यात्रियो ने किया है तौ निस्सन्देह्‌ कहा जा सकता 
है कि यह गर्वोक्त्ति नही, किन्तु वस्तुस्थिति का दिग्दशेन ह । आज नोगडइमे 
इसलिए अत्तिजयोविति या गर्वोकिति मान वैठते है, क्योकि वतंमान की भारतीय 
जीवन-पद्धति अत्यन्त अस्त-व्यस्त हो चुकी है । 


आजकी स्थिति 


पूवं स्थिति से अज की स्थिति सर्वधा भिन्न प्रतीत होती है । आज समाजमे 
सदाचार के प्रति उतनी जागरूकता नही है, जिननी पहले थी । दुराचार पर पहले 
की ज्यौ आज निर्भीक अगुली नही उठाई जा सकती, क्योकि प्राय सर्वत्र उसकेभी 
समर्थकं मिलने लगे ह्‌ । आदणो कै प्राचीन मानदड वदल गये है तथा वदलते जा 
रहै दै ! मत्य-निष्ठा के चरण डगमगाए हैँ अौर स्वलित भी हुए है । इस स्वलना के 
अनेक कारणोमे से एककारण भारत की परततवता भी वनी है । संकडो वर्पो तक 
भारनीय जनता द्रो के णासन मे रही । फलस्वरूप वह्‌ अपनी सस्छरति कौ भूतने 
लगी ओर उसमे चारित्रिक हात हीने लगा । णताव्ठियो के पण्चात्‌ जनता ते अनेक 
वलिदानो के आधार पर स्वतत्रता प्राप्नकीहे। अव उतने अपनी सस्कृति भौर 
चरित्रवल को पुन सुधारना है, उन्हे विकासौन्मुख करना टै । सस्कृति को जन- 
मानसमे पून प्रतिष्ठित करने के लिए सदाचार की अवरद् सुर-सरिनाको 
प्रवाहित करना होगा, जनता कै सोये पौरुप को जगाकर उसे कर्तव्य-बोध देना 
ह्ागा। 


घसीटा वनाम शेर सिह 


समाज मे सदाचार की प्रतिष्टा कोई कठिन कार्य नही हे) उसमे व्यक्ति की जसः 
सा पना दृष्टिकोण वदनना पडता ह । वह जव स्वर्पओौर स्व्र-सामर््यं को पहवान 
नेता दै तो उनके लिए को कार्यं कठिन नही रह्‌ जाता । स्व-पामध्यं से परिचित 
व्यनि दीन-दीन नही रहना, वह सवन ओर्‌ सर्वे्षम वन जाता ह । षु, कटानी 
टरम तथ्य को अधिक स्पष्ट कर्‌ देगी । 

ए साहकार मे एक व्यत्तिने कुष्ट ऋण निया | काफी मनग्र वीत गथा, वह्‌ 
न चुका नही मका। माहकार जव-जवर उने देता, कृष खरी-खरी मुना देता । 
षक वार दोनो अचानङ् मार्गम मिन गये । नाहार ने आपे तरेर्कर कदा 
श्योर । उत्तवारव्याजकेन्पयेक्यो नही मरे? मालूम पठनार, तेरी नयन 
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चरित्र-विकास २७ 


साहूकार अकडा ओर भख लाल कर वोला-“भे कु नही जानता । मुरः 
आज ही रुपये देने होगे 1" 

उसका हाथ पकड कर मरोड दिया, गालिया दी ओर दो~चार थप्पड जडते 
हुए कहा--'अवकी वार रपये नही लाया तो जान निकाल दूगा, हरामजदे 
की1' 

गरीव व्यक्ति गालिया सुनकर ओर मार खाकर भी गिडगिडाया, हाथ जोड, 
माफी मागी ओर णीध्रही पूरे रुपये ला देने का वचन देकर चला गया । 

सयोग वण एक तीसरा व्यक्ति वही कु दूर खडा हुआ उन दोनो कौ वाते 
सून रदा था । वह थोडा तेज चलकर उस गरीव व्यक्ति से मिला यर पुलछा-- 
"तुम्हारा क्यानामदहै?' 

गरीव ने कहा-धसीटा ।' 

वहु व्यवित ठहाका मारकर हस पडा ओर वोला--“यदही वात है कि तुम इस 
प्रकार गालिया सुनते हो भौर मार खाते हो । अपने आपको धसीटा मानने वाले 
हर व्यक्ति की यही दशा होती है । परन्तु यह तो वतला कि जव तुम्हारा हटरा- 
कट्टा णरीर है, मजबूत मास-पेशिया है, अखोमे लाली है, फिर तुम किसीकी 
गानिया वयो सुनलेतेहो ओौरमारक्योखा लेते हो?" 

घसीटा ने कटा--'सेठ मुससे रुपये मागता है, इसीलिए इतनी तकरार हो 
रही थी॥' 

उस व्यविति ने कटा-- पिठ रुपये मागता है तो उन्दे ईमानदारी से चुकागो, 
परन्तु उसके लिए यो गालिया सुनने ओर मार खाने की क्या आवश्यकता है ? य 
सव तो तुम अपनी मानसिक दु्वेलता से ही सहन करते हो । तुम्हारा नाम तुम्हारे 
मे आत्म-विण्वास उत्पन्न नही होने देता । धसीटा' यह्‌ भी भला कोई नाम हुजा ? 
शरीरस जवतुमणेरकी तरहहोतोशेरकी तरह ही निर्भीक रहो । मुट्ठी भर 
हडिडयो का ढाचा वह्‌ सेठ तुम्हारे सामने क्या चीज है ? याद रखो, भजसे तुम 
"घसीटा' नही, शेरमिह्‌ हो 

घसीटाकेे मनमे भी विजली-सी कौध गई। उसे लगने लगा, वस्तुत ही वह्‌ 
घसीटा नही, शे रसिह है 1 उसने निर्णय किया कि अव वह्‌ फिर कभी "धसीटा' नही 
वनेगा ) 

उवत घटना के कृ दिन पण्वात्‌ दी एक वार फिर साहूकार सामने मिन 
गया ! उनने सदा की तरह उसे ललकारते हुए कहा--“अवे ओ घसीटे के वच्चे । 
भवे तकभ्दै रूपये नह लाया । हरामजग्दे 1 कह रहा थान कि जीघ्र ही ला दूंगा 

साकार कौ कंड्कडाती आवाज सुनकर भी वह्‌ सीधा खडा रहा । यह प्रथम 
अव्नरहीपाकिन वट्‌ निडनिटाया मौरन दातनिपोरकर्‌ दया कौ भीख मागी 1 
सहन भाव मे बोलो--भिठ नाहव । अव रँ घमीटा नही, ैरनिह हू । खपे राय 


२८ चिन्तन के क्षितिज पर 


मे आने पर म स्वयं पहुंचा दगा 1 परन्तु उनके लिए ओष्ठी जवान सुनने को तैयार 
नही हू 1 

सेठ अधिक उग्र हुमा मौर भभका-“मूखं 1 कमीने 11 नालायक 111 मेरे 
रूपये मारकर वैठ गया ओर फिर सामने वोलता है, शर्म नही आती वेणमे को ? 

शेरसिह वीचमे ही वोल पडा--“रपये द्‌ गा, पर ये गालिया नही सहूंगा मौर 
न मार ही खाऊगा । जवान सम्भाल कर वोलिये, नही तो क्चगडा हो जायेगा ।” 

सेठ ने उसको तमतमा ती हृई आकृति की मोर देखा तो सकपका गया । स्थिति 
को भाषते ही अपनी आवाज को मध्यम कर दिया ओौर वातकोौ नण मोडदेते 
हए कहा-“भरे भाई 1. तुम तो बुरा मान गये । गाली कौनन्ताहै? मतो रपरो 
के लिए कह रहा थाकिजवहायमेहो,तोशीघ्रदेदेना।' 


चरित्र विकास का अर्थं 


हादे यह्‌ है कि विचारो की निवेलता ही आदमी को घसीटा' वनाए हए दँ । यदि 
वह मिट जातीदहैतो उमे णेरगिह वनने मे क्षणभरभी नही लगता। स्वत्वका 
अनजान ही वाधक वना हुमा है कि मनुष्य सदाचारी एव नैतिक नही वन पा रहा दै 1 
व्रिचारो की उक्त हीनता को दूरकरने की महती मावश्यकता है । यह्‌ होने पर मनुष्य 
के सदाचारी वनने मे कोई विम्लव नही होगा । मुधार की वह॒ एकं प्रक्रिदहै मि 
सव प्रयम मनुष्य जपने साम्यं का अनुभव करे । एसा करने मे आत्मोदवोध होता 
है मौर आत्म-विश्वाम जागता है । तव फिर हर कायें उसके लिए मुगम हो जातत 
द । भणुत्रत के माघ्यम से कटी जाने वाली चारित्रिक उत्थान की वात केवत 
चर्ि्रोत्वान की ही नही, वह विचासेव्यान कीध्नीरह। केवल चारित्रिकया 
वं चारिक उत्यान वास्तविक नही होता, वह्‌ केवल उत्यान का श्रम ही होना। 
दोनो का सतुनित व समन्वित उत्यान ही वास्तविक कहा जा सकता है । इमी कौ 
चरित्र-विकास कहते ₹ 1 । 


जीवन कं तीन सूत 


ग्वित-भण्डार 


जन्म एक वात है, परन्तु जीवन विल्कुल दूसरी । जन्मते सभी हे, परन्तु जीवन को 
जीने वाले विरल ही होते है, मधिकाण तो जीवन को ढोते हैँ । उसी प्रकारजंसे 
मदे को ढोया जातारहैया भार को ठढोया जाता है 1 सचमुच ही अनेक लोगोकी 
दृष्टि मे जीवन एक भार वन गया है 1 अनचाहा भार, जिसे विवशता पूवेक ढोना 
पडता है 1 वे यथाशीघ्र उससे ्ुटकारा पाने को आतुर हँ । वे नही जानते कि 
जीवनं अनन्त शित ओर अनन्त आनन्द का भण्डार ह । जिम शक्ति ओर आनन्द 
को आज तक उन्होने वाह॒र खोजा है, वह्‌ बाहर न होकर अपने ही अन्दरहै।जौो 
जहा नही है, वहा उसकी खोज निरथेक है, उमे निराशा ही हाथ लगती है । कोख 
मरे छोरा नगरमे ब्टिरा' की कहावतरएेसे ही कार्थो के ति प्रचलित है। 


वस्तु कही, खोज कही 


एक बुदिया अपने फटे वस्व को सी रदी थी । अचानक सू हाथसे छट गई 
ओर खो गरई। सध्याका समयया अधघेराहोचुकाथा। बुदियाने सोचा, अधेरे 
मे खोजने से कोई लान नही, प्रकाभ मे खोज, तभी वह्‌ मिलेगी 1 घरमे प्रका 
करने के वजाए्‌ उसने मडक पर जल रही विजनी के प्रकाशमे खोजना प्रारम्भ 
किया 1 वहु वहा खोजती रही, खोजती रही, किन्तु सूई जव वहा थी ही नही, तव 
मिलती कंमे ? 

मागं से गुजरते हए एक युवक का ध्यान चुढिया को परेषानी की ओर गया । 
उसने पान मे आकर पूषा--“क्या खो गया है, चूटी अम्मा ?" 

वृदिथा ने उनी परेशानी के सम्य कहा-- “सूर खो गई है, वेटा 1 वहत समय 
मे खोज रही हु, परन्तु मिन ही नही सही है 1" 

युवक वोला--“तुम ब््रो 1 मँ खोज देता हू । युवक ने भूमि पर इधर-उधर 
दृष्टि पुमाते हुए पूष्ा--"“कहा खोई थी भम्मा ?" 


२० चिन्तन कै क्षितिज पर 


वुदिया ते हाथ से अपने घर की ओर सकेत करते हुए कहा---“वहा घर के 
आगगमे खोई थी 1 

युव ने साज्चयं कहा--'“वहा खोई थी, तव यहा क्यो खोज दही दौ ! 

वुदिया बीली--“वहा अघेरा था, यहा प्रका दँ । जव यहा प्रकाशनेभी 
नही मिल रही है, अधेरेने तो क्ट मिलती ही क्या?" 

वुवक ने समन्नति हुए कहा--'“यहा तो वह जीवन भर खोजने पर भी नही 
मिलेगी । जहा खोई है, वही प्रकाज करके खीजो 

यह्‌ एक कहानी हँ ! पता नही, सत्य है या काल्पनिक, परन्तु उसका निष्कं 
सनातन सत्य है । गवति जीरं आनन्द को अपने से वाहर खोजने वानि उस वृंध्ा 
जैमेहीदै। उनके वरम वैसेही अधेराहै, जैसा बुटियाकेघरमेया।वेभी 
वुदटिया की ही तरह णक्ति ओौर आनन्दं की खोज वहा करते टै, जहा उनका 
अस्नित्व ही नही होता । 


जिन श्वोडा', तिन पाइया 

णवत ओर आनन्द अपने मे ह अवश्य, परन्तु सहज नुलभ न्हीहै। कहू 
लभ्ते समय ने उन पर आचरण चने रह है, अन उनका अस्तित्व वाह्य दृष्टि मे 
ओंन्नत दो चुका ह 1 अन्तेर-दष्ठि नवको नुनभ नही होती, अत सवको यह्‌ विञ्जान 
प्राप्ने नही दे कि म्वय उनके अन्दर भक्ति ओर्‌ आनन्द का अनन्ते तनोते प्रवा 
हे। ध्ररती के नीचं वहने वाये पानीके खरोत कीटही तरह उसकी स्विति अदृश्य 
लेते टृए भी सन्देह म परे ह । कहा जादा ह कि "जिन खोजा, तिन पाडया' परन्तु 
यदा कहना चाहिए--' जिन खोदा, तिन पाडया ।* जिसने धरनी को खोदा, जन 
पानी अवण्य मिना, परन्तु उमके लिए तव तक्‌ खोदते जाना भाचण्यक तारैः 
जव लक्रकिषानी मिनन जाए । मिद्ध, ककर भौर चटूानौमेटरने की मावम्यक्ना 
नही, स्त्नेकौ मी आवम्यक्ता नही! उन्दैतो तोडनादही होना ह, चाह भाजः 
वाहे कल, च्रे फिरकभी। इसी तगह यत्रित गौर आनन्द कैसोत ङो पनि 
{णस्य को ्रादना पठता । व्रीचमे पञ्ने तान्नी अनान की चद्रानो की पत 
ग्वनाटना पटना, पूवग्रि्ोद्ी म््िकेटेर ठाने फडनेह | टन पकार निन्न्लर्‌ 
उपरली गहनारनर्पटना हा मनुप्य एक दिन धनन्त गित आौर अनन्त आनन्द 


सगतन्नम्टी विना भटके अपनमदही पारनेन 
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नदना ८ । अत लरस्यपानेना स मनिनि, मुनिर 


जीवन के तीन सूत्र ३१ 


जो अपने को खोदनेमे लगे वे अपने लक्ष्यकी सिद्धिमेलगे हुएदै।वे 
जीवन को जीनेमे लगे हए है । जो इस खदाई से वचकर निकलते ह, वे जीवन को 
जीने से वचकर निकतते है । वे फिर जीवन का केवल भार ढोते है । जिनके सम्मुख 
अपना कोई लक्षय नही होता, दिणा नही होती ओौर मजिल भी नही होती, उनके 
सम्मख केवल भटकन होती है, अनन्त भटकन, जिसमे लगतातोहैकि गतिहो 
रही है, परन्तु पहुच कही भी नही होती 1 तेली का वैल सारे दिन चलकर भी 
कही नही पहुच पाता 1 वही रहता है, जहा से चलना प्रारम्भ करता है । 


वर्तमान का आदर 

जीत्रन को जीने कौ ओर प्रवृत्त होने से पूवं उसकी भूमिका केस्पमे कु तथ्यो 
को जान लेना आवण्यक हे ! जिन्हे मै जीवन के सूत्र कहना पसन्द करूगा । पहला 
मूत्र है--वतंमान मे जीना । अतीत बीत चका होता है भौर भविष्य अनागत ! 
एक की स्मृति ओर दुसरे कौ कल्पना ही की जा सकती है । मूलत दोनो ही भसत्‌ 
ह, अविद्यमान हे । सत्‌ वा विमान तो केवल वर्तमान ही होता हे । उसे साथेक 
वनाना आवण्यक ह । वर्तमान जव मनुष्य के सम्मुख उपस्थित होता ह, तव यदि 
मनुप्य उमे अतत या भविष्य के चिन्तन कौ यान्विक आदत मे खोया हुआ मिने, 
तो वह्‌ चूपचाय आगे वढ जाने के अत्तिरिवत ओर वया करे? वह्‌ चला जाता ह । 
मनूप्य तव प्राय पीछे म उसके विपय मे चिन्ता करतार क्रि वहु समय निप्फल 
चला गया । इस प्रवृत्ति को रोकना है । वर्तमान को सफल वनाना हे । उसका एक 
ही तरीका कि वतमान मे जीया जाये । वत्तेमान का आदर करना सीखे विना 
न अतीत काही आदर कियाजाप्षकताहे ओौरन अनागतकादी। 


सहुजता 


दूसरा जीवन सत्र है--सहजता ने जीना । मनुप्य का प्राय सारा जीवन 
ओपचारिकतामे ही वीतता हं! एक मुखौटा सदा लयाये रहना पडता ह ताकि 
उमफ़ामूलरूप किमी के सम्मृख उद्घाटित न होने पाये । धीरे-घीरे वही स्वभाव 
हो जाताहै\ मृछौटामूल दहो जाता ओर मून विस्मृत! अपने आपके सहन 
रूप को प्रकट होने देन की आवश्यकता ह । यदि वह विहृत भी होतो भीर्सी 
म्परकौप्रवट होने देना चाटिए1 टकनेने विकृति दर नही हौ पाती । उल्टा यह्‌ 
विष्वा टोने लगता ट्‌ किह्मारी विकृति काकिसीको कोई पत्त नही चन 
सकेगा । सनी इनमुौटेकोही मूल रूप मान लेगे। परन्तु उस श्रान्तिमे नही 
स्ट्ना ना्एि 1 कोई जानेया न जाने, स्व्यतोस्वयको जानत्ता हीह । स्वयम 
छिप्रकर मनुष्य कटी जा नही सक्ता! न्वयकोस्वय मे चिप नही सकना। 
रसीलिए्‌ नहजता नो लने देना ट्‌ । उनमे जपने को अच्छी तरट्‌ से जानने आर 
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सुधारने का अवसर मिलता दै । नाटक के पात्र की तरहं छृत्रिमतामेनही, 
वास्तविक्तामे जीनाहै। 


अनासक्ति 


तीसरा सूत्र है--भनासक्त होकर जीना । साधारणतया मनुष्य विविध सम्ब, 
सस्कारो भौर विकारोसे धिरा हआ रहता है) वाहरसे ही नही, भीतरसेभी 
धिराहृआ होता है । वहु किसी का मित्रहोता है, तो किसी काश, किसीका 
प्रियतो किसी का अप्रिय, इसी तरह किसी के प्रति उदार ओौर किसी के प्रति 
अनुदार । कभी क्रोध मे तो कभी अहकार मे ! इन बाह्य ओर आन्तरिक धिरावो 
के कारण उसे कभी एकान्त चिन्तन का तथा.सवसे दूर रहकर स्वय को जानने एव 
समञ्नने का भी अवसर नही मिलता । इन वाह्य तया आन्तरिक अच्छादनो मे 
मनुप्य की आसक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि उससे दरुर हटकर जीने मे ते 
भय लगने लगता है । 


आवरण की वृत्ति पर विजय पाए 


मन के आच्छादनो की आसर्ति तो बहुत गहराई की वात दहै, जवकि तन 
के आच्छादनो की आसक्ति को छोड पाना भी कठिन होता है । सौ-सौ विचार या 
विकल्प सामने आ खड होते है । सरदी लग जाने, अभाव-ग्रस्त या अशिष्ट हतानि 
मे लेकर तन की विक्ृतियो या ` खामियो का सवके सामने भा जाने तक काभय 
सताने लगता है । मनुष्य जितना अपनी शारीरिक वास्तविकता से--अनावृतता 
मे कतराता है, उससे कही अधिक मानसिक वास्तविकता के उद्‌धाटन से कतरा 
दै । विभिन्न प्रकार के मआवरणो के साथ ही वह्‌ अपनी आन्तरिकता या वायत 
को ससार के सम्मुख प्रस्तुत करने का अभ्यस्त हो गया है । वस्तरावरण रहते हद 
हमारी अगुलिया हमारे शरीर तक नही पहुच पाती, उसी तरट्‌ सस्कारो भौर 
विकासो के आवरण हमे स्वय हमारे तके नही पहुचने देते । 

दमलिए स्वयकोढकनेने या आवृत करने की इस वत्ति पर विजय परकर 
ही वास्तविक जीवन तक पटुचा जा सकता है । जीवन के ये सूत्र अपने को अपनी 


गह्‌रतट्रयो तक ्मोदकर पालेन मे नितान्त सहायकः होते टह! नान्य. पन्या 
अयनाय--दूमरा कोई मागं नहीरह। 


मनुष्य ओर उसकी डगमगाती निष्ठा 


मनी मनूष्यहै 


ससार की सवमे बडी समस्या चारितधिक अभाव है । यहं केवल भारत मेही नही 
किन्तु प्राय सभी राष्ट्रो मे प्रकारान्तरो से दुष्टिगत हो रहा है । चरित्र का निर्माण 
मनुप्य के मन से सम्बन्ध रखता है । जिस प्रकार कै विचार उसके मन मे उत्पन्न 
होने लगते ह, धीरे-धीरे वैसे ही उसके सस्कार वन जाते है, इसीलिए मानसं विद्धि 
मानव' इस ऋपि वाक्यमे कटागया हैकिमन ही मनुष्यह्‌) जिन चारित्रिक 
गुणो को आदर्णं के स्पमे सम्मुख रखा जाता हं ओौर वार-वार उन पर चिन्तन- 
मनन किया जाता है, कालान्तर म उनका अनुसरण भी सम्भव होने लगता है 1 

कोई व्यक्ति यदि यह्‌ वतला सके कि वहु किन व्यक्तियो को अपना आदशे 
मानताहैतो उसरी के आधार पर प्राय यह्‌भी जान लिया जा सकता कि वह्‌ 
किस चारित्रिक धरातल पर जी रहा-है । सिनेमा अभिनेतियो कौ गत्तिविधियो पर 
जागरूकता से ध्यान रखने वाने व्यविति का तथा किसी सत्पुरुष की गतिविधियो 
पर मनत करने वाले व्यक्ति का मानसिक धरातल एक होना सम्भव नहीहैः 
फिर भी मानवीय साम्यं म एक विशेपता वहत ही माशाप्रद रही ह-- वह्‌ अपने 
मानसिक स्तर को सावधान होकर वदल भी सकता हे । यह्‌ तो सम्भवनही हकि 
सभौ व्यक्तियो का मानसिक धरातल एक समान समुन्नत हौ जाएुओौरवे 
सच्चरिन के धनी हो जाए, किन्तु उतना ही असम्भव यहभीतोहैकिसभी 
व्यव्तियो का मानसिक धरातल निम्नहौ जाए मौर वे दुश्चखित्रि ही वन जाए । 
जव तकः यह्‌ ससार दै तव तकं चारित्रिक धरातल कौ वहु विपमता विद्यमान 
रहेगी, परन्तु सच्चरित्रता ओौर दुज्चरिवरता मे से जव जिसय प्रावल्य होगा, युग 
की स्थिति उसी के अनुरूप अच्छी जौरबुरी होती रहेगी । 


देवत्व ओर पशुत्व 
मनृष्य मे देवत्व आौर पुत्व--ये दोनो ही भाव विद्यमान रहते है । किसी युग मे 
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देवत्व का प्रावल्य होता दहै तो किसी मे पशुत्व का । इन दोनो मे धूष भौर छाया 
की तरह शाग्वत सघषं चालू रहता दहै । हर युगके प्रेरक पुरुषो के लिए यह्‌ 
आवश्यक होता है कि मानव जाति के देवत्व का उदहीपन करे भौर पशरुल्वका 
शमन । जव-जव देवत्व उभरता है तव-तव समाज अपने गुण गौरव से पारिपाश्विक 
वातावरण को सुगन्धित कर देता है, किन्तु जव-जव पशुतत्व उभर भता है तव 
वही समाज नाना प्रकार के विगरह्‌ भीर पारस्परिक विद्धेष से वातावरण को इतेना 
दूपित व॒ना देता है कि उसमे सास लेना भौ कठिन ही जाता हे । 


चरित्र का दौर्भिक्ष्य 


समाज का वर्तमान वातावरण इसी ओर इगित करता है कि इस समय पाशविक 
वृत्तियौ का ही प्रावत्य होता जा रहा हे । व्यक्ति अपने साधारण कर्तेव्योमेभी 
वहत असावधान होता चला जा रहा है । अनीतिमय माचरण स्वाभाविक वनता 
जा रहा है जवकि नीतिमय आचरण असम्भव-मा {वन गया है । भाज किसीकौ 
वेरईमानी करते देखकर आण्चयं नही होता किन्तु ईमानदारी करते देखकर भ्व 
होता दै 1 एक नार एक प्रवासी भाई मृगे वतारहैथे कि मोटरसे यात्राकरते 
समय कानपुर के पास उनकी मोटर के पिछले भाग से वधी हुई सामान की कोई 
गठरी गिर गयी ओर उन्हे उसका कोई पता भी न चला । उसी «मय एक स्थानीय 
तागेवाले ने उमे गिरते देख लिया था, उसने मोटर के नम्बर भी देख लिये। 
कानपुरमे काफी तनाशने कै वाद उसने वह्‌ गठरी हमे लौटायी । इस वात को 
नुने वाते व्यक्ति ने मेरे पास उस तागेवाले कौ ईमानदारी की प्रणता की। 
पान मे वैे हुए एक व्यविति ने तो आश्चर्याभिभ्रूत हीते हुए यहा तक कहा कि क्था 

कों एेसा व्यक्ति भी मिल सकता है ? उसके कथन से मुञ्चे लगा कि वतंमानमे 

येईमानी का काम स्वाभाविके वनं चुका है । जव कोड ईमानदारी का काम करता 

है तभी लौगो को ञाण्चयं होता ह मानो नहौनी वाति करदी हौ} जनता कैद 
दुष्टिकोण मे पता लगता है फ समाज मे सच्चरित्र का कितना वडा दौर्िक्ष्यदै 
ओर्‌ देव तत्त्व पर पयु तत्त्व कितना टावी हो रहाट? 


सत्यकेप्रति निष्ठा 

जआर्विकः पनन क मुस्य रारण ट--नव्य ओर अहिमा के प्रति निष्ठा का गभाव। 
सन्यकर प्रति निष्ठा न रहनेमे मनुप्य मे अपने आपकी हर वृत्ति को दछिपाकर 
स्यनेखा भावना वैदाल्ोनी टै। सचाट्रं को वस्तुत आवरण की भावप्यकतां 
नदी रोनी" व्टनोचूढकौटी दोनी है। मूच मुह्‌ यदिव सामने बाजायतो 
ठन पटचान निय खान का मन्देद्‌ गुता रै । टसीलिएु वह्‌ थावरण या मुगावमुट्न 
ठ विनाबाटर्‌ नहीजानक्रती ) यदी कान्ण हैर ष्ुटपुट व्यापार कटने वात्तौमे 
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लेकर विण्व स॒स्था तक मे एक-द्सरे से अपने मनोभावो को छिपाने की वृत्ति चल 
र्टी है । वहुधा असत्य को सत्य का वाना पहनाकर उपस्थित करते को दक्षतामे 
ही शक्ति का मपव्यय करिया जा रहा है । मानो सत्य को ठक देना ही सवका लक्ष्य 
वना हुमा हो । सत्य जोकि हर प्रकार की नीति का प्राणभरूत तत्त्वे है, भाज 
राजनीति से तो एक प्रकार से वहिष्कत ही कर दिया गया है । पर्‌ समाज नीतिमे 
भी उसके महत्त्व को समाप्त किया जा रहा है । तव फिर एेसी प्राणहीनं नीतियो 
सेजोहल खोजेजारहे दह, वे सप्राण कहा तक हो सकते है? उनमे सत्यत्ता की 
पून प्राण-प्रतिष्ठा हो, यह आवश्यक दहै, अन्यथा जीवन कै हर क्षे मे केवल 
दिखावा ही दिखावा रह जाएगा, वास्तविकता खोजने पर भी मिलनी कठिन हौ 
जाएगी । 


अहस! के प्रति निष्ठा 


दसी प्रकार अहिसा के प्रति निष्ठा नही रहने से भय की वृत्ति उत्पन्न होती है, जो 
कि पारिवारिक जीवन सै नैकर राजनीतिक जीवन तक मे पारस्परिक अविश्वास 
पैदा कर देती है । मनुष्य किसी भी समस्या को उसके न्याय या अन्याय होने 
कीदृष्टिमे न देखकर उसी दुष्ट से देखता"है जिसमे कि वह्‌ अपने पक्षका 
समर्थन अौर्‌ विपक्ष का व्छण्डन कर सके 1 जव भय की भावता तीव्र हो जाती है 
तव वह हिसा का त्पभीलेनेती हे । उसमे एक-दूसरे को समञ्चाने के लिए कोई 
स्थान नही रह्‌ जाता ! वैसी स्थिति मे हर समस्या को मुलस्लाने का एक ही तरीका 
माना जाने लगा ह कि अपने विपक्ष को समाप्त ही कर दिया जाए । पर उससे 
समस्या सुलघ्ने के स्थान पर अधिक टी उलद्चती देखी जाती है । व्यक्त्ति विशेष 
कोसमाप्तकरदेने सेवे विचार समाप्त नही हौ जाते, जिनका कि वह प्रतिनिधित्व 
करता है, किन्तु तात्कालिक हल के प्रलोभन मे वहुधा एसा किया जाता रहा है। 
राजनीति मे तो इस प्रकार की हत्याए यत्र-तत्र होती रहती है । लगता है कि मनुष्य 
अभी तक अपनी प्राचीन ववरता को भूल नही पाया द । 


सत्य अरैर अहिसा का विश्वास 


सामाजिकः तथा रजनीत्तिक धैव मे वैयक्तिक तथा सामूहिक हिसा का प्रयोग 
मनुष्य जात्ति की प्रारम्भ, कागीन स्थितियो सेतेकर आज तक अवाध यत्तिसे 
ननता रदा है, सकी असफलता इसीसे सिद ह कि उसने सर्दव पारस्परिक 
पूपा को वटावा देकर भौर अधिका के ही वीज वोये ह। मानव मानव की 
मानमिक दूरौ वो पाटने के स्थान पर उनने सदव उममे वृद्धि ही की है । आश्चर्ये 
नोन वातन्नर्‌ कि फिरभीञभी तक अद्वारे प्रति मनुष्य के मनमेजो 
ववा सौर चद्धा भाव उत्पन्न हौ जाना चादिए या, वह्‌ भी नही हुमा ह । मव 


३६ चिन्न के क्षितिज पर 


भी उसे अक्षम ओर अकिचित्कर मानकर उपेक्ित कियाजारहादहै!लोगो के 
मानसिक धरातल पर जमे हुए उसके पैरो को उगमगा देने के लिए उसे "कायरता! 
तक की सन्ना से विभूषित किया जा रहाहै। 

चारित्रिक उत्थान का स्वप्न देखने वाले व्यवितियो के लिए यह्‌ मावश्यक ट 
किवेह्र व्यक्ति मे सत्य भौर अहिसा का विश्वास जागृत करं । कुछ मानवीय 
कमजोरियो के कारण बाज जो यह्‌ भावना वल पकड्ती जा रही है कि शान्ति युग 
मे ही सत्य ओर अहिसा कारगर हो सकती दहै, अन्यत्र नही, उसे हटाया जाए । 
जनता के समक्ष प्रयोगात्मकः ठग से एसे उदाहरण पेश कयि जाएकिनो 
ध्यात्मिक क्षेत्र मे ही नही, किन्तु राजनीतिक गौर सामाजिक क्षेत्रमे भी परणं त्प 
से समस्या का समाधान उपस्थित कर सकृते हो । 


प्रगति के सोपान 


अस्तित्व कौ पृथकता 


म जहा ठहस हुमा ह, उस मकान की दाहिनी भीतसे सट हए दो वृक्ष खडे हैः 
जो कि उस दुमजिते मकान की छत पर ञ्ुक-बुक आये है । तहसो-सहसरो पत्तियो 
से भरी उनकी शावाए हवा मे यौ सुमती है, मानो किसी के लिए पवा लल रही 
हो । मै उन्हे देखता हु गौर मन-ही-मन आश्चयं से भर जाता हू कि प्रकृति ने कितने 
करीने से उन सवे पत्तियो को समञ्चाकर यथास्थानं लगाया है । मै करई वार उनके 
समीप चला जाता हु गौर ध्यान से देखता ह, तो लगता है कि जो पत्तिया दूरसे 
विलकुल समान दिखाई देती है, वे वस्तुत समान नही है । खोज कीदृष्टिसे 
देखने, सोचने भौर समक्न के पश्चात्‌ मँ इस निप्कपं पर पहुचा हु कि प्रकृति के 
विशाल राज्य मे किन्ही दो पत्तियो की पूणं समानता असम्भव ह । समानता के 
विशाल नीलाकाय मे भी मसमानता-- विशेषता के असख्य तारक यत्र-तत्र चमकते 
हुए अपने पृथक्‌ अस्तित्व कौ घोषणा करते दृप्टिगत हो ही जाएगे । केवल पत्तियो 


केलिए ही क्यो, प्रकृति की ह्र वस्तु के लिए यही सिद्धान्त भविक्लसूप से लागू 
होता हे । 


सूक्ष्म निरीक्षण निष्कषं 


कर्‌ वपं पूवे मेने युगल-जन्मा भाद्योमेस्ेएक को देखा धा। परिचय हुआ तो 
निकटता भी आयी । पचासो वार वह्‌ मेरे पास आया होगा । कुछ दिनो तकर्म 
उसके मकान पर भी व्ह्रा था, तेकिन अगले ही वपं जव उसके दूसरे भाई को 
देखातो मुसेउसी काश्रमहो गया। एक वार नही, मनेक वार दोनो के अन्तर 
मो पहुचाने मे भन भूत कौ । आखिर दोनो को एक साय देखकर पार्थक्य खोजने 
का प्रयास किया, तो लगा कि दोनो को आल़ृतियो मे काफी समानता के साथ-साथ 
काफी नक्तामनता भी है इतने दिनो तक मेरी आखोनेजो कुछ देखा था, वह माच 


३९६ चिन्न के क्षितिज पर 


भी उसे अक्षम ओर भकिचित्कर मानकर उपेक्षित कियाजारहादैलोगोर 
मानसिक धरातल पर जमे हुए उसके पैरो को उगमगा देने के लिए उसे कायां 
तक की सज्ञासे विभूषित कियाजारहाहै। 

चारित्रिक उत्थान का स्वप्न देखने वाते व्यवितयो के लिए यह मावश्यक ह 
किवेदहर व्यवितिमे सत्य गौर अ्हिसा का विश्वास जागृत करे । कुष्ठ मानवीय 
कमजोरियो कै कारण आज जो यह्‌ भावना वल पकडती जा रही है कि शान्ति युगं 
मे ही रत्य ओर अदहिसा कारगर हो सकती दहै, अन्यत्र नही, उसे हटाया नाए्‌। 
जनता के समक्ष प्रयोगात्मक. ठग से एेसे उदाहरण पेश कयि जाएकिचो 
आध्यात्मिक क्षत्र मे ही नही, किन्तु राजनीतिक मौर सामाजिक क्ेत्रमे भी पूर्ण त 
से समस्या का समाधान उपस्थित कर सकृते हो । 


प्रगति के सोपान 


अस्तित्व की पृथकता 


मे जहा ठहरा हुआ हू, उस मकान कौ दाहिनी भीतसेसटे हए दो वृक्ष खडे है, 
जो विः उस दुमजिले मकान की छत्‌ पर इ्ुक-शुक आये हे ! सहस्रो-सहस्रो पत्तियो 
से भरी उनकी शाखाए हवा मे यो स्चूमती है, मानो किसी के लिए पखा लल रही 
हो । मै उन्हे देखता ह ओर मन-ही-मन जा्चरयं से भर जता हू किं प्रकृति ने कितने 
करीन से उन सव पत्तियो को समन्नाकर यथास्थानं लगाया है मै करई वार उनके 
समीप चला जाता ह भौर ध्यान से देखता हू" तो लगतारहै किजो पर्तिया दरसे 
विलकुल समान दिखाई देती है, वे वस्तुत समान नही है ! खोज की दृष्टिसे 
देखने, सोचने गौर समक्षने के पश्चात्‌ मै इस निष्कषं पर पहुचा ह कि प्रकृति के 
विशंौल राज्य मे किन्ही दो पत्तियो की पूणं समानता असम्भव है! समानता के 
विशाल नीलाकाश मे भी भसमानता-- विशेषता के असख्य तारक यत्र-तत्र चमकते 
हए अपने पृथक्‌ अस्तित्व की घोषणा करते दृष्टिगत हो ही जाएभे । केवल पत्तियो 
के लिए ही क्यो, प्रकृति की हर वस्तु के लिए यही सिद्धान्त अविकल रूप से लामू 
होता है। 


सूक्ष्म निरीक्षण : निष्कषं 


कई वपं पुवं मेने युगल-जन्मा भादयो मेसे एक को देखा था! परिचय हु तो 
निकटता भी आयी । पचासो वार वह मेरे पास जाया होगा । कछ दिनो तकर्म 
उसके मकान पर भी ठहरा-था, लेकिन अगले ही वषं जव उसके दूसरे भाई को 
देवा तो मृज्ञे उसी काश्रमहोगया। एक वार तही, अनेक वार दोनो के अन्तर 
को पहुचाने मे मैने भूल की । आखिर दोनो को एक साथ देखकर पार्थक्य खोजने 
का प्रयास किया, तो लगा कि दोनो की भकृत्तियो मै काफी समानता के साथ-साथ 
काफी मसामनता भी है । इतने दिनो तक मेरी आयो ने जो कु देखा धा, वह मात्र 


३८ चिन्तन कै क्षितिज प्र 


उन दोनो की भाकृतियो का स्थूल निरीक्षण था, यत भेदक रेखाए पकड मे नही 
आ पायी । सूक्ष्म-निरीक्षण करने पर ही उनका पता चल पाया 1 


भिन्न है उपादान ओर निमित्त 


साराण यह दै कि पत्तियौ से लेकर मनुष्यो तक मे एक एसी स्वभावगत पारस्परिकं 
भिन्नता व्याप्त दकि जिसिनमिटायादहीजा सक्ता है मौर न नका हीना 
सकना है । यह्‌ भिन्नता निष्कारणं नही होती । प्रत्येक का अपना भिन्नं उपादाने 
होता है ओर भिन्न निमित्त, तो फिर क्षमतां भी भिन्न ही हौमी । काल, क्षेत्र भौर 
प्रयोग सादि उस भिन्नता मे अतिरक्ति वृद्धि करवेते है । इसप्रकारकिन्ही दोक 
पूर्णत एक जैसे होने की सम्भावना ही नही रह जाती । मेरे जसा केवल मती 
होम्गा गौर तुम्हारे जैसे केवल तुम ही । तुम्हारी विशिष्ट यौग्यताए मेरेमे गौर 
मेरी विशिष्ट योग्यतारए तुम्हारे मे पनप नही पार्येगी । ठेसी स्थिति मे दूसरो कौ 
विशेषताभो या क्षमताभो के प्रति ई्प्या या डाह करने जैसी स्थिति नही रहं जाती 
है । फिर भी यटि क्वचित्‌ ईर्ष्या भादि की भावनां पनपती ह तो कहना चाहिए विं 
वह्‌ मनुष्य का व्यामोह ही है। उसमे उक्त क्षमतायो के विकास का कोर सम्बन्य 
नही दे । ईर्प्या करने से तो यह धिक स्वस्य मागं होगा कि व्यवित स्वय अपनेमं 
उस क्षमता के वीज को टटोते मौर फिर उसे विकसित करने मे लग जाए । 


क्षमताओं की पहचान 


प्रगति का प्रथम सोपान अपनी क्षमताओं को पहचानना दै तौ दूसरा उम 
विकासार्थं पूर्णं मनोयोग मे जुट जाना । दुस्तरो के अनुकरण का उसमे तनिकर्भी 
स्थान नही हो सकता । अनुकरण तो एक एसा भटकाव है, जो मनुप्य के स्वत्व 
व्यगितत्व कै विकास को रोकता है । उससे उसकी दृष्टि स्वय अपने पर से भटकफर 
दूसरे पर रहने की जभ्यस्त हौ जाती है । फिर उसके लिए मै क्या कर सकता हू" पट्‌ 
आल्म-प्रघ्न गौण हो जाता ह मौर वह्‌ क्या करना दै" यह्‌ मृख्य । वात यही समाप्न 
नही हो जानी, उसके वाद कमे करता द, कव करता है, कितना करतां टै, भादि 
अनेक व्रातो केः लिए भी यह्‌ दूसरे परदही निर्भरह जाता हं । एेमा करते धमय वहं 
यह मृल लाना द कि स्वतत्र-चिन्तन करौ यपनी कामधेनु को वह्‌ स्वय दी दरस 7 
सूटपनवाध रहा दहै।फत यद्‌ दोताह किः दुसरे जसा वह्‌ वन नही सक्ता भौर 
जना चन सवता है, वमे साम्यं का उपयोग नही कर पाता। 


व्यपति न्वयं पना सहायक 


नुमदवा वन म्यते ल--वट स्वय नुम्टे गजना ध्मैर फिर परं निर्भय ग गाय 
। 


मरना एत तक्ति नक्त उनी म लमादेनादे। उम कार्यं मे यदि कौ तरवंत्छिय 


प्रगति के सोपान ३६ 


सहायक हो सकता है, तौ वह तुम्ही हो सकते हो, अन्य कोई नही । एक वार चारो 
ओर से हताश हुए एक व्यक्ति ने एक मनोवैज्ञानिक से सहायता मागी । 
मनो्वज्ञानिक ने उसकी सारी स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात्‌ कहा--तुम्हारी 
पुरी बात सुनने गौर उस पर विचार करने के पश्चात्‌ मँ इस निष्कषें पर पहुचा हू 
किरम तुम्हारी कोई सहायता नही कर सकता परन्तु मै एक एसे व्यक्ति को जानता 
ह, जो निश्चित ही तुम्हारी सहायता कर सकता है ओौर वहं उसे दूसरे कमरेमेले 
गया । वहा एकं आदमकद दपंण पर से पर्दा उठाकर उसी का प्रतिविम्व दिखलाते 
हुए मनोवज्ञानिक ने कहा---'यही वह्‌ आदमी है, जो तुम्हारी सहायता कर सकता 
है1 ससार भर मे इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी तुम्हारे लिए कुठ नही कर 
सकता \' 

वह व्यक्ति एकक्षण के लिए उस प्रतिविम्ब को देखता रहा ओौर फिर 
चुपचाप चला गया । कालान्तर मे वही न्यक्ति एक सुप्रसिद्ध व्यापारिक सस्थान का 
अध्यक्ष वना 1 उस व्यक्ति को विनाश के द्वार से खीचकर सफलता के उच्चासन पर 
ला विठने वाला अन्य कोई नही, अपनी शक्ति का ज्ञान भौर तदनुकूल प्रवर्तन ही 
था। 

विना सोचे-समन्ञे सिर ञुकाकर दूसरे के पीछे चल पड़ना भेड-वकरियो का 
काम है । सिह एेसा कभी नही करता । यदि मनुष्य भेड.वकरियो की श्रेणी मे नही 
जाना चाहता, तो उसके लिए वह परम आवश्यक दहै कि वह॒ भपने सिहृत्व को 
समक्षे, अपनी क्षमताओो तथा विशेषताओ को पद्रचाने ओर फिर उनके निखारमें 


पणं निष्ठा से लगे । प्रगति के इन्ही सोपानो परर चरण रखते इए उपर उठा जा 
सकता है । 


सामथ्यं ओर उसका विश्वास 


श्वास विहवास 


विज्वान मनुष्य के लिए उतना ही आवेण्यक है, जितना क्ति ण्वास । एवास के अभावं 
मे देह-धारण सम्भव नही होता, तो विश्वास के विना जीवन-धारण । विश्वास का 
उद्गम आत्मा मे होता है, अत उसे एक अभौतिक शवित कहा जा सकता हं । ठेस 
शवित, जो दुष्प्राप्य तो अवश्य है, परन्तु अप्राप्य विलकुल नही । मूल वात यह ह्‌ रि 
वह्‌ आध्मा की टौ एक प्रसुप्त शक्ति है । उसे जगा लेना ही उसे उत्पन्न कर लेना 
या प्राप्त कर लेना है । जिसने उस शिति को जगा लिया, उसके लिए फिर असाध्य 
कुठ भी नही रह्‌ जाता । हमारे विण्वास्त कौ कमी काही दूसरा नाम असाध्यता 
है । हमारी चेतना मे अभी तक अनेकानेके अध-कक्षन इसलिए विद्य मान दै, क्योकि 
हमारे विश्वास का प्रका वहा तक पटच नही पाया हे। 


विष्वास स्वय पर 

व्रिश्व्रास का तात्पर्यं अपने आप पर विण्वास--आत्म-विण्वास सेह । दूसरे पः 
किया जाने बाना विण्वासर तो उषी का विस्तार मात्र होता दहं । आत्म-विष्वासे 
वृध का मूल हदय म गहरा जमा हुआ टो तमी उसकी शाखाए दूरुदरूर तक फल 
सक्ती ट। मून के अमाव मे गाखाओके विस्तारकी कल्पनाकीहीनदीजा 
सकनौ । अपने पर जिसका विग्वास नही हता, वह्‌ निश्चित ही किसी अन्यपर 
विम्वान करने म िस्चकरेगा । अपने पर का अविश्वास ही वस्तुत द्ूसरो का 
अविपए्यास वेन जाया करना । 


वित ट विच्वामम 


म्नुगमसामध्यं का कमी नटी दै, परन्तु सामर्थ्यं के विण्वामकी कमीदह। वद्‌ 
स्वय व उमम, प्रतिभान नीर विफल तोविनाद्ी किमी सिप्र कैः मान 
मर्क ने, पर्न न्दु मान नामय, नान अर्‌ भानन्दक्रा स्वामी अनमवक्रे उमे 
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वडा सकोच होता है । वस्तुत अनन्त सामथ्यं कौ अनुभूति के लिए अनन्त विष्वा 
की भी अपरिहायं आवश्यकता होती दहै । सामथ्यं ओर उसके विश्वास कौ सममात्रा 
प्राय उपलब्ध नही होती, इसीलिए व्यक्ति के सामथ्यै का काफी महत्त्वपूणे अण 
निष्फल चला जाता है । समयोग्यता वाले दो व्यवितयो मे भी आत्मविश्वास की 
तरतमता के कारण ही इतना वडा अन्तर हो जाता है कि एक वहत कुष कर सकता 
है, दूसरा कुठ भी नही । वस्तुत शक्ति के विश्वास मे ही शक्ति निहित होती है । 
उसके अभाव मे सवसे सवल व्यक्ति भी सवसे निवल रह्‌ जाता टै । 


क्षोभ ओर अविश्वास की परिणति 


महारथी कणं अर्जुन से किसी प्रकार कम नही था, परन्तु स्वय उसी कै सारथी 
शत्य ने रण-कषेत्र मे लगातार उसके आत्मविश्वास को घटाने का प्रयास किया । 
उसने कहा कि अजुन एक महान्‌ योद्धा है । तुम उसकी वरावरी कभी नही कर 
सकते, तुम उसे किसी भी प्रकार से जीत नही सकते । वार-वार्‌ दुहुराये गये उक्त 
वाक्यो से कणं मानसिक स्तर पर टूट गया । उस स्थिति मे न केवल उसके रथ का 
चक्र ही धस गया, अपितु उसके मन का चक्र भी क्षोभ गौर अविश्वास के कौचडमे 
धस गया । न वेह अपने रथ का उद्धार कर पाया ओरन मन का। असमजसता 
की उसरी अवस्थामे अर्जुन के वाणोनेरउसे वही देर कर दिया। 


आत्मविदवास कौ फलश्रुति 


इसके विपरीते हमने अपने युग मे देखा है करि महात्मा गाधी ने जव निरस्त 
भारतीयौ के आत्मविण्वास को जगाया तो दुनिया का सवसे वडा त्रिटिश-साम्राज्य 
नगस्त्र सेनाभो की विद्यमानतामे भी भ्रू-लुठित हो गया । हिसा द्वारा हिसक-शवित 
£; पराजित करने का आत्म-विश्वास जहा भारत को स्वतत्र करा गया, वहा 
सनार के सम्मुख एक नया मागं-दशेन भी प्रस्तुत कर गया । यद्यपि पहुले-पहल उस 
-न्मविर्वास को एक पागलपन ही समञ्ा गया था, परन्तु उसकी कार्य-परिणति ने 
अनक सम्भावनाभो के हार खोन दिये । 


आत्मविश्वास को कमी परिणाम 


अनफा, पराजय, अपूर्णता आदि आत्मविण्वास की कमी के ही विभिन्न परिणाम 
टं । यदि उमकी परिपणं खु राक व्यक्ति को मिलती रहे, तो भावना की कोई कली 
फूल बनकर मुरभि वि्ेरने से पूवं कभी मुरञ्ञा नही सकती । आत्मविष्वास को 
एक प्रङ्ार्‌ का प्षजीवन रस ही मानना चाहिए । उसके कुछ विदु भी भावना के 
रपर पर मृत व्यनितिको जीवित कर देते हे । दसी प्रकार सै उसका अमाव जीवित 
बोन मृते वना डालता हे! आत्मतया करने वाले प्रत्येकं व्यद्ित का आत्म- 
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विश्वास ही समाप्त हो चुका होता है, अन्यथा कोई स्वयं मरना कंसे चाह सक्त 
है? 
पूर्णं निणंय : पुणे विवास 
मनुष्य के आत्मविष्वास मे घटाव-वदढाव भाता रहता है, इसीलिए उसकी कां 
शक्ति तथा सफलता मे भी घटाव-वढाव आता रहता है । पुणं आत्म-विश्वास् से 
एसी सर्ज॑न-गक्ति का उदय होता है जो कभी किसी कार्य को अपूर्णं नही रहते 
देती । हम क्या है--इस चिन्तन मे अधिकं शक्त खपाने की आवश्यकता नही, 
किन्तु हमे क्या वनना है--यह्‌ निणेय कर पूर्णं विश्वास के साय उसी ओर वढने मे 
सम्पूणं णक्ति लगा देनी चाहिए । अधूरा निर्णय अनिर्णय की कोटि मे आता है मौर 
अधूरा विश्वास अविश्वास की कोटि मे । इसलिए पूर्णं निर्णय ओौर पणं विवास 
ही सिद्धि-दायक हो सक्ता है 1 

हर साम्यं ओौर सामथ्ये के हर विश्वास के साथ उच्च आदश्षं कायोगहोना 
आवश्यक ह, अन्यथा मानवीय दुरवेलतामो के कारण व्यक्ति उनका विनाग कार्यो 


भी प्रयोग कर सकता है, परन्तु वह्‌ प्रयोक्ता का ही दोष माना जाएगा, माम्य 
ओर उसके विश्वास का नही । 


प्राण : एक व्यावहारिक विश्लेषण 


तीन अनिवा्येताएं 


वहत समय पहने मैने एक दोहा सूना था-- र 
मोहन पास गरीन के, को आवत को जात! 
एक बिचारो सांस है, आत-जात दिन रात ५ 
गरीव के पास ओौर तो कोई नही आता-नाता, वस एक वेचारासासहीदहै, जो 
नियमित रूप से आता-जाता रहता है! यह्‌! सास को बेचारा कहा गया है । 
साधारणलोग इसे बेचारा ही समक्षते हं! इसीलिए इसका कभी कोई मूल्याकन 
भी नही कियाजाता। इसे वेचारा समक्चना एक भुल है । यह तो हमारे शरीर- 
धारण का प्रमुख आधार है, इसे समक्षना वहुत आवश्यक हँ । 
हमारा यह्‌ रारीर साधना का मूल आधार है, क्योकि हमारी समस्त क्रियाओ- 
प्रतित्रियाभो का वाहक यहीहै। इस शरीर को अस्तित्वमे रखने के लिए तीन 
वस्तुए सवसरे अधिक महच्वपूणणं है, उन्हे अनिवायं एव अपरिहायं कहा जाए तो 
अत्युक्ति नही होगी, वे हु-- भोजन, जल ओौर शवास 1 


श्वास ` अस्तित्व का योतक 


भोजन वहत स्थूल वस्तु है उसके विना व्थक्ति अनेक महीनो का लम्बा समय 
निकाल सकता है । इमी प्रकार भोजन के साथ-साथ जल का भी परित्याग करके 
अनेक दिन निकले जा सक्ते है । तेरापथ धर्मस की एक सदस्या साघ्वीश्री 
जेठाजी ने अन्न-जल ग्रहृण किये विना वाईस दिन निकाल दिए थे । सन्‌ १९६० मे 
साध्वी गुलावाजी ते अन्न-जल त्याग का २८ दिनो का कीतिमान स्थापित किया । 
परन्तु एवास के विना तौ व्यक्ति अपने शरीर को इतने भिनट भी कायम नही रख 
सकता । एवास हमारे जीवन के मस्तित्व का दचयोतकं है । जव व्यक्ति मरणश्ैया पर 
होता हे तव उसके नाक के सामने रूई का पतला-सा फाहा रखा जाता है, ताकि यह्‌ 
जाना जा स्के कि व्यक्ति जीवित है या मृत 1 यदि जरा-सी भी श्वास की क्रिया चल 
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रही होती है, तो यह्‌ निण्चय करने मे विलम्ब नही होता कि व्यक्ति जीविनह्‌। 
इमीलिए कहा जा सकता ह कि एवास का अस्तित्व ही जीवन के अस्तित्व की प्रथम 
घोपणा है ओौर उसका अभाव मृत्यु की । जो ज्वाम प्रति समय माधी वनकर मनुष्य 
के पास रहता है, उसके विपय मे उसका अज्ञान भी उतना टी गहन ह । व्यक्ति 
य कभीध्यानदही नही देताकिण्वासञआ रहादहैयाजारहाह?लम्वाआरट 
हैया छोटा, जल्दी आ रहाट या धीरे-घीरे । इस विपय मे इतना ओौदासीन्य क्या 
है, कट्‌ पाना कठिन है 1 शायद नीतिकारो का उक्त कथन कु समाधान प्रदात 
कर सकता है--“अति परिचय हो जाने पर किसके सम्मान मे हास नहीही 
जाता ?"" 
व्यकवत ने कभी यह्‌ जानने का प्रयास ही नही किया कि हमारे णरीर मे शवान 
केद्वारा कौन हैन मे स्थान प्रभावित होते है! उसकी क्या कार्य-विधि है भौर 
्वाम-प्रण्वास कंसे एव कितना लेना-छोडना चाहिए, । मानो इन सारी जिज्ञामाभा 
को यातो अनुत्थानोपहूत कर दिया गयाहो या फिर अज्ञानान्धकार मे विलीन 
कर दिया गया हो। 


पहला उ्वास 


जव तक वालकमाके गर्भमे होता है तव तक उसका जीवन माक शवास-प्रण्वप 
मे ही चलता रहृतादै। माका ण्वास ही उसकी आवण्यकताओ की पूति का 
रहना हे । गर्भं मे उसके णरीर के अवयव धीरे-धीरे परिपूर्णं अवस्था को प्राप्त हत 
ह । वालक ज्यो ही गभं से वाहुर आता है, उमके साथ एक विचित्र घटना घटी 
कि अव उसको अपने टी वल पर जीना प्रारम्भ करना होता हे । शवास सम्वर्या 
प्रक्रिया चालू हो जाती द, उसके फेफठे सकोच-विकोच करने लगते ह । फलस्व् 
शिग्रु मे नवस्थिति जनित-मय पैदा होता दै ओर वह रोने लग जाताट। 
प्रारम्भावस्था मे वालक वे, पाम मुख-दुख एव भय आदि जनित अपनी सभी 
स्थितियो की अभिव्यवित के निएु एक मात्र र्दनदही साधनदहोनारह। अते 
प्रथम रुदन कैः द्वारा वालक अपने अवतरण एव जीवित मत्ता की सूचना वग 
देता दि) 


व्वाम-निष्वानकी प्रक्रिया 

श्याम प्राधियो तः जीवन का एङ सवन आधार है, वह उममे वायक रपम प्रात 

ग्रहण करना । गोतो वायु ग्रहप्र के चिए मनुष्य कै पास अनेक माधनं द| गग 

स्पिनर रोम वायु ग्रहण करना । यदि रोम कप धनावतनद्वा ण्व वायु का 
पल अवन्दढहो ताण नोल्यनार्ण्य नथा विकरृनदौ जाती । दूय रथान मू 

71 सनेव व्यि जजानयन यास्यनाववेण स्वागग्रहृणमे मुका प्रयोग कस र, 
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परन्तु वह्‌ ठीक नही होता क्योकि प्रकृति दवारा मुख का निर्माण भोजन चवाने, 
रसानुभूस्ति करने तथा बोलने के उपयुक्त ही किया गया है । एवास-ग्रहण करने का 
उपयुक्त अवयव तो नाक ही है 1 उसकी लम्बी नलिका मे से गुजरती हुई भ्रीष्म- 
कालीन गरम हवा तथा शीतकालीन ठण्डी हुवा आवश्यकता के अनुसार समतापीय 
हो जाती है 1 इससे जव एवास फुफ्फुस (फेफडो) तक पहुचतादै तो वहं रूक्ष न 
होकर स्तिरध वन जाता दै । नासारन््रो के प्रारम्भिक भागमेषछोटे केशो का एक 
जगल उगा होता है । प्रकृति के वन-विभाग ने बाहर के रेगिस्तान को अन्दर घुसने 
से रोकने के लिए इसे लगाया है ! यह्‌ वायु को छानता है । श्वास लेते समय वायु 
के साथ आने वाले रजकणो को आगे बढने से रोकता है । इस जगल से आगे जो 
समतल भाग आता है, वह गलेष्म की चिकनी पतं से गीला रहता है । केशो के जगल 
से वचकर जो रजकण भा कीटाणु भागे बढते है, वे यहा चिपक कर रह्‌ जाते है! 
इस प्रकार नासारध्र से आगे वढती हई वायु कठ, टेटुजा ओर स्वर-यत्र को लाघकर 
एवास नलिका के माध्यम से एप्फूस मे पहुचती दै । ये पुपुस (फेफडे) हसली की 
हडडी के पीछे नीचे की ओर फले हुए होतेह ।येदोहोते है! स्पज की तरट्‌ इनमे 
सकोच-विकोच की स्वाभाविक क्षमता होती है। इनमे सोलह करोड से लेकर 
अठारह करोड तके प्रकोष्ठ (कोटर) वने हुए होते है । श्वास के हारा अन्दर खीची 
गयी वायु इन प्रकोष्ठो मे फल जाती हे । वहा की सूक्ष्म आतरिक प्रक्रिया कै द्वारा 
वायु का वह्‌ अश, जिने प्राण वायुं (अगकिसीजन) कहते है, सख लिया जाता है । 
गृहीत प्राण वायुं शरीर मे व्याप्त होकर नस-नाडियो के माध्यम से विभिन्न 
अवयवो मे कायेरत हो जाती है, शेष वायु कावेनडाइञक्साइड के रूप मे दूषित 
एव अनावण्यक कणो के साथ वाहुर फेक दी जाती है । 


इवासकी मात्रा 


व्यवित इतना कम ण्वाम लेता हे कि फफडे के पूरे प्रकोष्ठ कभी शायद ही भर पाते 
हो । उनकी क्षमता प्राय छह लीटर तक वायु ग्रहण करने की होती है पर व्यचि 
वहुधाएक यादो लीटरमे आगे नही वढता। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास 
करने वालो को सिखाया जाता है किवेण्वाम लम्बा ले! प्रलम्ब शवास-विधि को 
अपना लेते के वाद व्यविति यह्‌ अनुभव करता है कि जितना ण्वास वह पहले लेता 
था जव उनसे तीन-चार गुना अधिक ग्रहण कर रहा दै । अर्थिक प्राण वायु ग्रहण 
करने से उसवी प्राण-शवित वढ जाती है । फलत इन्द्रिया तेजस्वी हो जाती ह ! 
आति पर अशक ओज, शरीर मे अधिक स्फूति भौर वल का अनुभव होने लगता 
हे । कार्य-गक्तिभी वृद्धिगतदौ जाती दहै। 


४६ चिन्तन कै क्षितिज पर 
ठवासके प्रकार 


योग की ाषा मे श्वास के तीन प्रकार है-- 

१ पूरक 

२ रेचक 

३ कुम्भक 

पुरक अर्थात्‌ वायु को अन्दर खीचना, रेचक अर्थात्‌ प्रश्वास के स्प मे वु 
को वाहूर फेकना, कुम्भक का अथं है--श्वास का सयम करना । 


प्राण-शवित का उपयोग 


वायु के अनेक नामो मे एक है--महावल । वस्तुत वायु के वल का अनुमानता 
पाना कठिन है । भीम को वायुपुत्र कहा जाता था 1 उनका गारीरिक वल भप 
था, दूसरे व्यक्ति जिस वस्तु को हिला भी नही सकते थे, भीम उसे उठाकर दु 
फेकने की णक्ति रखते ये । व्यक्ति किसी भारी वस्तु को उठाता ह तव पहुते सहन 
ही अपने मे पररा श्वास भरता दै । कुम्भक अवस्था मे दी भार उठाना उसके विट 
सरल होता दै । आचाय सिद्धसेन दिवाकर कहते है--"दल-प्रक्षं पवनेन वण्यते 
अर्थात्‌ वलप्रक्पना की तुलना वायु से की जाती है । वायु-ग्रहण मे अजित या 
करे भाधार पर व्यति छाती पर हायी को खडा करवा सकता हे । छाती पर री 
शिला को हथौडो से तुडवा सकता है । कारसे वधा रस्ता पकडकर पूरे वेग 
दौडाए जाने पर भी उस एक इच भी आगे सरकने से रोकं सकता ह। गरे ग 
चमत्कार कछ ही दशकः पूर्व प्रो° राममूति दिखला चुके है । ये सवे प्राणायाम ्ि 
प्राप्न श्रित के स्थूल एव भौतिक चमत्कार है । यही णक्ति जव आध्यात्मिकता 
साथ जुटती है तभी वास्तविक साधनां का क्रम प्रारम्भ होताहे। प्राण-शवितिय 
जागरण का यही उपयोग वाछनीय दै । उमे चमत्कारो तथा प्रद्णंनो मे पानी 
उसका दुरुपयोग है । वह्‌ तो करने वाले परनिर्भरहै क्रि भपनी अभित घ्शिका 
उपयोग विः प्रकार से वर । देण कौ स्वतन्त्रता मे पूर्वं की घटना द । कलकत्ता 
काग्रेस का अगिवेणनं चा । किमी विषय पर नेताथो मे मतमेद धा] वहम चरी, 
गरमा-गरमी हुं ओर फिर हापा की नौवतथा गमी । एक-दूमर्‌ पर प्रहार 
करनमेजृना मौर ऊुमियो का प्रयोगतो टूआ ही, वहा तक विः सुत कानने क़ काम 
जाने वाली नकली शी ्ररार्‌ का गाथन वन गथा। उम विपरीन गोवर ण्व कूट 
करङ्ट लादरिम जो यादे वनारी जानी ह, क्ट मनन पदार्थो का मद्वुपयौग ६। 


सावव्यकर द मा्ेदर्णन 


ततान प्ररत प्राव-वत्त मा गदृत्योग ययो 2 कि ठन निवात { शौर सयवद्रना न 
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संवलित करते हुए पूणं जागरूकता रखे ओर ऊर्ना को उध्वेता की ओर ले जाए । 
इसी से चेतना का ऊर्ध्वीकरण होता है। चेतना का ऊर्ध्वीकरण ही आध्यार्मिक 
प्रगति कां मापदण्ड दहै । 

मूच्छित या सुप्त चेतना को सावधान या जागृत करने के लिए ही प्राणायाम 
का अभ्यास आवश्यक है । सामान्य रूप से तो यह अभ्यास स्वत ही किया जां 
सकता है, पर विशेष अभ्यास के लिए किसी योग्य व्यविति के माग-दशेनमेही 
किया जाना लाभदायक है, क्योकि अविधि से किए जाने पर करई प्रकार की 
शारीरिक एव मानसिक क्षतियो कौ भी सम्भावना रहती है । 


मानसिक शान्तिर धारणाओंका रंग 


णान्तिक्यारहै? 


शान्ति मनुष्य के लिए काम्य है । अशान्ति आग के समान होती है। वह दर्दर 
तक कै वातावरण करो उत्तप्त वना डालती है । उत्तप्त वातावरण मे रहकर कभो 
कोई णीतल या शान्त कंसे रहु सकता है ? भगवान्‌ महावीर ने कहा है--सिंति 
मग्ग व वूहुए अर्थात्‌ गान्ति के मागं कौ उपवृ हणा करो" । प्रष्न किया जा सकेता 
है कि णान्तिक्याहै ओर उसकी उपवृ हणा कंसेकी जा सकती है ? उत्तर है 
उदविग्नता-हीन मानसिक स्थिति कानाम शान्ति है, उसकी उपवु हणा हम अपन 
मन की धारणामो को वदल केर या उसे सुस्थिर वनाकर कर सकते दँ । 

अणान्ति वास्तव मे नही होती है तो भी अपनी अज्ञानता के कारण हम उं 
मान लेते हं गौर तव सारा जीवन अशान्त हौ जातादहै। 


धारणाओकारग 


जव-जव उट्रग की हवा चलती है, तव-तव्र हमारे मन का सरोवर आन्दोलित ओौर 
उदरेलित हो उव्ना ष । खरग हमारी धारणामो का बधार पाकर पनपता है। कोः 
भी घटना या स्विति हमारी धारणामो के यनुरूप ही हमारे मन परं प्रभाव छोटती 
र दूमरे णव्दयोमेयद्‌ भीक्हाजामकना है कि हमारी प्राथ समी अनुभूतिया 
हमान धारणामौोकेरगमे ग्गी होतीर्ह। फलत हमे अनुभूति का सन्य नही 
न्तु धारणा का मत्य प्राप्न हौताटै, जो कि वहुधा अमत्य दही हता दै । भग्रोक्त 
चटना क परकायं म द्मे नुस्पप्ट समञ्ना जामकतादहै। दो यात्री रेल के एक दिन्व 
मर्वटररर यात्रा कररटेथ। एकः पिदटकीके निकटर्वटयाथातो दूमरा उमनकृुष्ट 
दूर व्च्विकेकौच म) मादी ने रपनार पकी तो ब्रीच वासे व्यकतिने उटकर 
शिक को वन्द फर दिया । किनारे वाता व्यक्ति दौ मिनट तो चुपरहा। फिर 
म्न ग्रद्यार न पटी गे म्यो दिया। 


मानसिक शान्ति ओरधारणाओकारग ४६ 


वीच वाने व्यक्ति ने उसे रोकते हए कहा--क्या कर रहे हो ? हवा कै ठे 
लोके म्ये परेणान वर रह ट । खिडकी को वन्द कर दो। 

किनारे वाला युवके तुनककर वोला--खिडकी को खुला रखना होगा, बन्द 
होने पर मेरा दम घुटताहे।' 

उस व्यवित ने उसके कथन पर कोई ध्यान नही दिया ओर उरकर पुन 
खिडकी को वन्द कर दिया । वह वैठभी नही पायाथाकि किनारेवालेने खये 
पून खोल दिया । यो एक व्यक्ति खिडकी को वन्द करतारहा भौर दूसरा उसे 
पून खोलता रा । गडा चलता रहा । कई स्टेनम पार हौ चुकने पर जब उस 
डिव्वेमेटी० टी° आया, तवदोनोने ही शिकायत कौ | टी° टी० विडकीकी 
वास्तविकता को जानता धा वहु मुस्कराया ओर वोला--आप व्यथं म 
स्मगड ररे दै । पहले खिडकी को तो अच्छीतरह्‌ मे देख लीजिए !' खिडकी को 
देखा तो पता चला कि उसमे काच रहै हीनही। दोनो को अपनी धारणा 
कीहीष्ड या गरमी लग रही धी। पूवे धारणां का रग उडते ही 
वास्तविकता का भान हुआ ओर वे अपने स्थान पर शान्ति से वैठ गये । वे पहले 
भी गान्ति स वैठ सकते धे, परन्तु दोनो की एक-एक धारणा थी ओौर तज्जन्य 
उ्टेगथा,जोकरिमनकै सरोवर मे अणान्तिका विष घोलेजारहाथा। लडाई 
उसी विप का परिणाम धी। 


उत्तमरेय 


हमने अपनी अनृभूतियो के लिए एक प्रकार मे सीमाए निर्धारित कर दीहै, अत 
उनमे बाहर जाकर सोचने एव समल्लने की वात वडी अटपटी लगने लगी है। 
धारणाओकेर्गमे रगे विना घटनाएु या स्थितिया रगहीन, दूसरे शब्दो मे कहै तो 
आनन्द-हीन अनुभव होने लगती ह। परन्तु यह भीतो एक धारणादहीहै। 
यदिटहूम हर अनुभृति को अपनी धारणाकेरगमे ही देखना चाहते है तो उमे काले 
या कुत्सित रगमे ही क्यो रगे, दूसरे रग भी तो वहुत है, जो उत्तम ओौर सुन्दर 
हाते ट्‌। यदि हम अपनी धारणा की दिणाको वदलदेतो हमे दूसरे ही प्रकार 
कौ अनृभूत्तिया होने लगेगी । वे हमे भिरने से तो वचायेगी ही, ऊपर भी 
उटठायेगी । 
ठोकर लशने पर हमे प्राय दुं खानुभूति हती हं, गाली सुनकर कध आता है 

मन फे विपरीत कार्यं रोने पर क्षोम होता हं। कारण स्पष्ट हे! यह्‌ सव मन की 
परव निर्घास्ति धारणाके आधार पर टी टोता है। यदि ह्म चाहे तो देसी 
अनुूतयाको दूसरा रग भी दे सक्ते टं । हम सोच सकते टै कि अच्छा हुभा, 


५० चिन्तन के क्षितिज पर 


ठोकरमे ही वच गये, इससे मधिक भी वहत कु हौ सकता था । यह्‌ तकं हुम 
अपने प्रत्येक अभाव ओौर अलाभ के प्रति भी दे सकते ट । हमे तव अनुभव होगा 
कि कष्ट की जहा असीमित सम्भावनाए है, वहा हमे सीमित मात्रामे ही मिता। 
सापेक्ष सम्भावना-जन्य यह्‌ अनुभुति हमारे लिए दु खानुभूति न होकर सुखानुभूति 
होती है ओर रक्ना-कवच वनकर टृटने से वचा लेती दै 1 ८ 


अपना दशंन, अपने द्वारा 


पर-दशेन की वृत्ति 


मनुष्य के पास आखे है, परन्तु स्वभावत टी वे अन्य वस्तुओ को तो देख पाती है, 
किन्तु जपने आपको नही देख पाती । आखो के स्वामी स्वय मनुष्य का स्वभाव भी 
एेसाही है! माखे सम्भवत उसी के स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती है मनुष्य 
अपने मतिरिति अन्य सभी को जानने मे जितनी रुचि रखता है, उससे शताण 
श्री अपने को जानने मे नही रखता 1 अपनी ओर क्चाकने मे सम्भवत उसे भय 
लगता है! अपनी सम्भावित विरूपता ओौर नग्नता ही उसभयकाकारणहो 
सकती है ! अपनी इस नि्वंलता को ढाकनेके लिए ही वह्‌ प्राय दूसरोकी 
कमियो को गिनाता रहता है ताकि स्वय की कमिया उसे कचोटे नही । उनसे 
अनभिन्न रहने, उनकी ओर से आखे मूदलेने को ही वहं अपने लिए श्रेयस्कर 
मानता दै । 

रोगकोभुलादेनारी रोगस छुटकारा पाना नही है! उसे भुलाया या 
ज्ुठलाया जाएगा, तो उसके वढते जाने की ही सम्भावना अधिकदहै। रोगको 
मिटाना है, तो पहले उसे तथा उसके कारणो को जानना आवश्यक है ओर फिर 
उपचार को जानना ओर करना होगा । अपने उपचार के लिए अपनेहीरोगको 


जानना होता है । दूसरेके रोग कोजान लेने से अपने रोग मे तनिक भी अन्तर 
नही जआ पाता। 


अपनो ओर ज्ञाके 


मनूप्य वहुत लम्बे समयसे दूसरोके रोगो को, कमियो को जानने मे रुचि तेता रहा 
है, पर अव अपने रोग को जानने ओर उसका प्राथमिकतासे उपचार करनेका 
अवसर गया दहै) यदि कोई यहु कहता है किमेरे से कही अधिक रोग-प्रस्त 
दूरे दै, अत उनका उपचार पटले अपेक्षित हे, तो यह एक दृष्टि-श्रम ही कहा 
जाएगा 1 यदि सत्य भी हो, तो भी उसका उपचार उसी के द्वारा सम्पन्न होगा, 


५२ चिन्तन के क्षितिज पर 


अन्य किसी के दवारा नही, अत अपने को देखना, अपना उपचार करना दी श्रेयोमामं 
है । अपना रोग या अपना दोप वहुत साधारण या वहुत छोटा लगता हो, तो उन 
जान को वास्तविक मानकर प्राय खतरा ही मोल लिया जाता ह । वहुधा अपना 
दोप स्वय को जितना छोटा लगता है, उससे वह्‌ वहुत वडा होता है । समद्रतल प्रर 
वहने वाली वफं की चदान वाहर से जितनी दिखाई देती है, उससे कई गुना जलक 
अन्दर होती है । इसीलिए अपने लिए आत्म-द्जन गी प्रक्रिया निरन्तर चालू रहुनी 
चाहिए । दसरो क दोपो को देखते रहने का अभ्यस्त मनुष्य वह्घा अपने दोपौ को 
देखना भूल जाता हँ । यदि एक वार भी वह्‌ स्वय के अन्दर ज्ञाक करदेखते, तो 
निज्चय ही फिर दूसरो के अन्दर ज्ञाकना भूल जाएगा । दूसरो मे अपने को अच्छा 
या उत्कृष्ट समने कौ भूल भी फिर सम्भवत नही करेगा । 


जिप्य का निवेदन 


एक योगी ने अपनी साधना के दवारा अनेक चामत्कारिक गक्तिया उपाजित क्र 
ली । चमत्कार को नमस्कार करने वाली दुनिया मे चारो ओर उसके भक्त ही 
भक्त हो गए । वे जदा जाते, लोगो की भीड़ लग जाती 1 उनकी वैयक्तिक नेवाभो 
के निए उनके पास एक अन्य संन्यासी जिष्य था ! वह्‌ साधना मे तौ नही, पलु 
उनकी मेवा करने मे सदा तत्पर रहता । कालान्तरमे योगी वृद्ध हो गए । मेवामावी 
सन्यासी ने तव उनसे कहा--भगवन्‌ 1 आपके पास तो इतने लोग अते हे भौर 
आपका इतना महत्व है । पल्तु पटे ते मृन्ञे कौन पूद्धेगा ? मुञ्चे कोई एता 
चमत्कार सिखा दीजिए ताकि आपके जिप्य के अनुख्प मेरी भी पुष होती रह 


गुर का अवदान : णिप्य करा प्रयोग 


गतने जपने ्लोनेमे मे निकाल कर एक उडादिया ओर कटा कि वह्‌ अपने 
पान रखो 1 इसका अगना सिरा जिन्तकी मोर कर दोगे, उसके मन को तुम स्पष्ट 
पद नकोगे, उसके अन्दर जो भी जच्छा-वुरा दोगा, वट नव तुम्हारे सामने म्पष्ट 
ग जाण्ना । 

ग्प्यिनेठडा अपने ह्ययमेनेे निया। प्रयोग करके देखने की इच्छा वलवती 
दृठ 1 वाअर्‌ कोट नोया नही, अन उनकी नोक को गुर्कौगोन्ही धुमा 
दिया । उन्ती छन गुर्‌ का नमग्र अन्तरम उसङ्रो अयनी टृन्त->ेखा कै ममान न्यष्ट 


4 
दिन्ना देन सेमा] 





[न्न 


उननव््रा--गुर्जी केमनकेषए्ठकोनेमे काम-क्योध भादि 
दुमगनोर दुष क्ट कुतवुवा ग्ट टै । अपने गुन सय उसने सदैव भगवन्‌ तुल्य पवित्र 
ममलाधा। जन उनके मनका मिनता म देवकर नका मन विनत्णानेभर 


सः 


अपना दशंन, अपने दारा ५३ 


स्वयको देखे 


गुरु ने उसके मनोभावो को भाप लिया । उन्होने कहा--'वत्स । जरा डडे कै 
उग्रभाम को अपनी ओर भी मोडो ?' 

शिष्य ने कहा--“मे अपनी ओर क्यो मोड्‌ ? मैने तो अपना सारा जावन 
आपकी सेवा मे ही समपितत कर रखा था। मेरे सामने तो कायं ही इतना रहता 
थाक्रिकाम, क्रोध आदि को वहा उत्पन्न होने का कोई अवसर ही नही था।' 

गुरु ने कहा-- फिर भी देख लेने मे क्या आपत्ति है ?' 

शिष्य ने वडे आत्मविश्वास के साथ उडेके अग्र भाग को अपनी ओर 
किया । ज्यौ ही उसने अपने अन्दर ्चाककर देखा, उसके आश्चयं का पार नही 
रहा । वह्‌ तो स्वय को परम पवित्र मान रहा था, परन्तु वहा तो मन मे सर्वंत्रन 
जाने कितने प्रकारके कीडोसे स्थान सकुलहो रहयमाथा। 

उस आत्म-दशेन के साथ ही उसका घमण्ड चूर-चूर हो गया । गुरु-चरणो मे 
नत होकर उसने स्वय को सदा कै लिए सुधार लिया । 

इसीलिए कहा जा सकता कि स्वय के अन्दर ककर देखना सर्वाधिक 
आवश्यक है, अन्यथा मन मेँ आत्म-गौरव की जो अनेक निरथेके श्रातिया पनप रही 
होती है, वे टूट नह पाती । अपने ही द्वारा जव अपने दश्वेन की तैयारी की जाती 
है, तभी वास्तविकता के दशेन की तैयारी होती है ओर तभी व्यवितिके अन्दर 
छिपी भगवत्ता के दशंन भी सहज हो जते है 1 
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अन्य किसी के द्वारा नही, अर्तं अपने को देखना, अपना उपचार करना ही श्रेयोमागँ 
है । पना रोग या अपना दीप वहुत साधारण या वहूत छोटा लगता हो, तो उत 
नान को वास्तविक मानकर प्राय खतरा ही मोल लिया जाता है । वहुधा अपना 
दोप स्वय को जितना छोटा लगता है, उससे वह्‌ वहुत वडा होता है । समुद्रतल प्रर 
वहने वाली वफ की चट्रान वाह॒र से जितनी दिखाई देती है, उसमे कई गना जलके 
अन्दर होती है । इसीलिए अथने लिए आत्म-द्णेन गी प्रक्रिया निरन्तर चालू रहनी 
चादिए । दूसरो के दोपो को देखते रहने का अभ्यस्त मनुष्य वहुधा अपने दोपौ को 
देखना भूल जाता है । यदि एक वार भी वह्‌ स्वय के अन्दर शलाक कर देवले, तौ 
निश्चय ही फिर दूसरो के अन्दर ल्लाकेना भरल जाएगा । दूरौ मे भपने को उच्छा 
या उत्कृष्ट समन्नने की भूल भी फिर सम्भवत नही करेगा । 


गिष्यका निवेदन 


एक योगी ने अपनी साधनाके द्वारा अनेक चामत्कारिक णविितया उपाजित कर 
ली । चमत्कार को नमस्कार करने वाली दुनियामे चारो ओर उसके भक्त दही 
भक्त हो गए 1 वे जहा जाते, लोगो की भीड लग जाती 1 उनकी वैयवितक मेवाभो 
के लिए उनके पास एक अन्य सन्यासी जिप्य था ¡ वह्‌ साधना मे तौ नदी, परन्तु 
उनकी मेवा करने मे सदा तत्पर रहता । कानान्तरमे योगी वृद्ध हो गष । सेवाभावी 
सन्यासी ने तव उनमे कहा--“भगवन्‌ । आपके पास तो इतने लोग आति है ओर 
आपका इतना महत्व ह । परन्तु पीडे से मृधे कौन पूछेगा ? मृज्ञे कोई एषा 
चमत्कार सिखा दीजिए ताकि भापके जिप्य के अनुरूप मेरी भी पृष्ठ होती रहे । 


गुरु का अवदान : गिप्य का प्रयोग 


गरु ने जपन स्नोनेमे मेनिकान क्र एक उद्टादिया ओर कहा कि यह्‌ अपं 
पान रखो। उसका अगना सिरा जिसकी ओर कर दोगे, उसके मन को तुम स्ट 
पट कोने, उनके अन्दर जो भी अच्छा-वुरा होगा, वट्‌ सव तुम्हारे मामने स्पष्ट 
आ जाएगा । 

ण्प्यनडटाभपनदहायमने निया। प्रयोग करके देखने की उच्छा वलवती 
टू: ।वहाओर कोर तोया नही, अत उसकीनौक् को गुरुकीभोरही धमा 
दिया । उनीक्षण् गुन का ममग्र अन्नरग उसको अपनी हृन्त->ेखा के समानस्यष्ट 
दिग्यार्दमै समा} उसने द्रा-ग्स्जना कः मनक एक कोने म काम-क्ध जाद 
दुग तकृ कोः कुलनरुता रह ट । अपने गृ कये उमने मृदैव भगवत तन्य पवित्र 
ममन्नाथा1 जाड उनद मन क्म मनिनता को टेयकर उसका मनं चिनत्णामे भर 

यडा 
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स्वयको देखे 


गुख ने उसके मनोभावो को भाप लिया । उन्होने कहा--'वत्स । जरा उडे के 
अग्रभाग को अपनी ओर भी मोडो?' 

शिष्यने कहा--भै अपनी ओर क्यो मोड्‌? मैने तो अपनासाराजावन 
आपकी सेवामे ही समप्ति कर रघा था। मेरे सामने तो कायं ही इतना रहता 
थाकि काम, क्रोध आदि को वहा उत्पन्न होने का कोई अवसर ही नही था।' 

गुरु ने कहा--फिर भी देख लेने मे क्या आपत्ति है ?' 

शिष्य ने वड़े आत्मविश्वास के साथ उडेके अग्र भ्राग को अपनी ओर 
किया। ज्यो ही उसने अपने अन्दर स्लाककर देखा, उसके आश्चयं का पार नही 
रहा । वह तो स्वय को परम पवित्र मान रहा था, परन्तु वहा तो मन मे सवेत्रन 
जाने कितने प्रकारके कौडोसे स्थानसकुलहो रहाथा)। 

उस आत्म-द्शन के साय ही उसका घमण्ड चूर-चूरहो गया । गुरूचरणो मे 
नत होकर उसने स्वय को सदा के लिए सुधारलिया। 

इसीलिए कहा जा सक्ता कि स्वय के अन्दर ्ाककर देखना सर्वाधिक 
आवश्यक है, अन्यथा मन मेँ आत्म-गौरव की जो अनेक निरथंक श्रात्तिया पनय रही 
होती है वे टूट नही पाती । अपने ही हारा जव अपने दलन की तयारी की जाती 
है, तभी वास्तविकता के दशन की तैयारी होती है ओर तभी व्यवितके अन्दर 
छिपी भगवत्ता के दशन भी सहन हो जाते है । 


अनुणातस्तन : एके समस्या 


ण्व 


मानव जात्ति के विकास-कम मे एक युग ेसा भी था, जिसमे मनुष्य एकाक 
रहता था ओर शिकार के आधार पर जीवन-यापन करता था । वह युग सव्यातीत 
वपं पूर्वै का था । उस समय तक मानव-सभ्यता का विकास अकुरित नही हग था 
कालान्तर मे प्राकृतिक प्रेरणा ने उसे सामूहिक जीवन की ओर अग्रसर क्िया। 
सुरभा की भावना भी रेस कर्ने मे उसके लिए सहायक थी । एकोऽह वह स्याम्‌ 
कना ईश्वरीय सकत्प मानवीय मकृत्प का ही प्रतिचिम्ब प्रतीत होता है। ऊकरेवा 
रहने वाला मनुष्य धीरे-धीरे समाज वनाकर रहने का अभ्यस्त हो गया । 


एकाकी जीवन पद्धति 


एकाकी जीवन-पत्ति मे सामष्टिक जीवन-पद्धति मे आने पर मानव-जातिको 
जहा अनेक नुविधाए प्राप्त हई, वटा उम अनेक दुविधाओ का भी उपहार भिला। 
उसरी क्षमताएुतो वटी, पर नाथ ही विवणताएु भी वड गड । एकाकी के तिए 
मनी सर्वोपरि मविधान होताटै) करणीय सौर अकरणीय का निर्णय वही 
तगत । प्रत्येक विधि ओौर निपेध उसी की जआकाभाञ के डगित वनकर चनन 
ह । उम न्थिनिमन किसी न्थिरसिदट्न्त कौ अपेला होनी हुं आरन किमी प्रदत्त 
आद्रणके ध्रर्रनकी। जो चाहा, वरह किया श्रौरजौ नही चाहा, वह्‌ नही विया। 
यही उन समय करा नर्वोप्रिष्ट निद्धान्तया आदं कहा जा सकता द| परन्तु 
साम्टिकि जीवनम किमीभी एफ व्यक्ति कौ मनमानी नही चल मती । वर्ह 
ल्मरो जी भावनाजो, उच्छाओ नवा नुष-मुविधाओ का ध्यान रना भावण्यकदही 
न्द्रा, जनिवायहो जाना । उम स्थिति म॑ दूसरो के सिए अपनी सुचित्ानौका 
शिक परित्याग भौ उरना पटना ह। 


सामाजिग जीवन स्वार्यकी मीमा 
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अनुशासन एक समस्या र 


हुमा । परहित मे वाधक वनने वाले स्वहित का स्वेच्छया परित्याग तभी किया 
जा सकता है, जवकि अपनी भावनाओं पर अपना निन्यत्रण स्थापित्त किया गया 
हो । प्रारम्भं मे यह अनुशासन पारस्परिक प्रेम के आधार पर किया जाता रहा, 
परन्तु ज्यो-ज्यो सामूहिकता का दायरा वडा, त्यो-त्यो स्वहितं के परित्याग की 
अधिकाधिक आवश्यकता होती गई । आखिर उस त्याग से मनुप्य बृह्‌ चुरान लगा। 
उसका प्रयास होने ल्गा कि स्वय उसको कम-से-कम त्याग करना पडे, परन्तु दूसरो 
के त्याग का फल भोगने का अवसर अधिक-से-अधिक मिलता रहे । यह भावना 
त्याग की भावना के समान सामूहिक-जीवन के लिए हितकर नही थी! इसमे 
परार्थं या परमां के स्थान पर केवल स्वाथे काही प्राधान्य था। 


अनुशासन पहला कदम 


दुर्भावना छत के रोग के समान होती ह । उसके कीटाणु बहुत शीघ्र दूसरो तक 
पहुच जाते है । फलत प्रत्येक मनृष्य की भावनामेवे ही विचार उभरने लगे । जव 
ह्र एक अपने आपको त्याग से बचाने लगा ओौर दूस्रोके त्याग का उपभोग करने 
को उत्सुक रहने लगा, तो अव्यवस्था ओर आपा-धापी होने लगी । उस स्थिति मे 
स्वेच्छया अनुशासन की वृत्ति को फिर से जागरित करने के लिए समूह के प्रभावक 
व्यवितयो ने मिलकर कु मीमाएु निर्धारित कौ, जो सवके लिए समान रूपसे 
स्वीकायं हदं । यही से अनुणासन की वुत्ति को एक स्वरूप मिलना प्रारम्भ हआ । 


राजतंत्रकी स्थापना 


सवं स्वीकृत नियमावली ने व्यक्ति कौ वैयकितिकता की भूमि से उठाकर 
सामाजिकता की भूमि पर ला खडा किया । साथ ही स्वेच्छा के स्थान पर वाध्यता 
कोभीप्रवेण हुआ ओर नियम पालनन करने वालो के लिए दण्ड की व्यवस्था की 
गयी । कालान्तर मे नियम-पालन ओौर दण्ड की सुव्यवस्था के लिए राजतत्र की 
स्थापना हुई । इस प्रकार समय के साथ-साथ अनुणासन के आकार, प्रकार भौर 
आधार आदि मे अनेक परिवर्तन आते रह । उसका स्वरूप नदी करे उस स्वरूप गी 
तरह विराट होता गया, जो कि अपने प्रारम्भ कालमे मात्र एक पतली-सी धारा 
होती दै। आज के ये भारी-भरकम सविधान ओौर ये प्राणान्तक दण्ड-सहिताए इस 
वात को पूर्णत. प्रमाणित कर देती दै । 


अनुशासन की सीमा 


आजकल प्राय कहा जाता कि हर स्थान पर अनुणासन-हीनता फल रही है । 
यह्‌ स्थिति आज कौ एक वृहत्तम समस्या वन गयी ह । उसको हल करने कै लिए 
इसके कारणो कौ तह तकं पहुचना अत्यन्त जवश्यक दै । क्या आज मानवीय 


५६ च्चिन्तन के क्षितिज पर 


प्रगति के लिए पहले की तरह अनुशासन की आवश्यकता नही रह्‌ गयी ह ? इसके 
उत्तर मे यही कटा जा सकता है कि जव तक मनुष्य समाज वनाकर रहता रहेगा, 
नव तक अनुशासन की भावश्यकता किसी भी प्रकार से मिट नही सकती । उसको 
हूर स्थिति मे अपनी स्वच्छन्दता पर अक्ुश लगाकर ही रहना पडेगा । समाज को 
पूर्णत छोडकर गुहा-मानव के युग मे पुन चला जाना उमके लिए जव क्स भी 
प्रकार से सम्भव नही है, वाछनीय भी नही है । तव फिर यह्‌ प्रएन सामने ताद 
कि आखिर यह अनुभास्न-दीनता फंलती क्योजा र्दी हे ? इस प्रण्न के सायही 
मेरे मन मे एक नया प्रन उठ आता है कि कही स्वय अनूणासन ही तो अनुशासन 
हीन नही वन गया है ? मूञ्ने अपने पहले प्रष्न से यह्‌ प्रश्न अधिक महत्त्वपुणं लगता 
हे । ज्यो-ज्यो इस पर सोचता हु, त्यो-त्यो यही अधिक सही लगता है कि अनृणा 
को भी अपनी सीमाए रखनी चाहिए । न्यथा उसके प्रति पालक अनुशासन-दीन 
वनेगे ही । वतेमान के सविधान की भौर दृष्टिपात करने से यह तथ्य सम्भवत 
अधिक स्पष्ट हौ जाएगा । 


नियमोकाजाल 


कातो यह जाता है क्रि जिस राज्य-सत्तामे नियमकमसे कम होते वी 
सवेत्तिम होती है, परन्तु काथं-व्यवहार मे इससे विल्कुल उलटा हो रहा ह । निन 
नियमोपनियमौ को मनुष्य ने कभी सिर का मुकुट मानकर धारण किया था, भ्न 
वे वढते-वढते मिर का भार वन गये है। भारभी इतना कि वाहक उसके नीचै 
दवकर पिस जाए । नियमावनी के इम जाल मे इतना ज्ञाट-क्काड उग आथा ट 
किञआगे वढने काकोई निरापद मागं तो दर, कोई पगडडी भीदृष्टिगत 
होती । एेमी विपम स्थित्ति मे जिमकौ जिधरसे ठीक लगताहै, वह उधरमेरी 
अपना मार्ग सोजता है, नयी पगडद्ी निकानता है नौर उसी को सही सिद्ध कल 
वाने वकीन ख्डे करता दै । आज की अनुणासन-टीनता मे अन्य अनेकः कारणों 
सा यह्‌ एक वहुत बड़ा कारण मुल्ले प्रतीत टता है, जौ कि ओौरोके द्वाराप्राय 
उपेक्षित कर दिया जाना है। 


कोढमें वाज 


जनतानम यदि अनुमासनणीलता की अपेक्षा की जाती है, तौ उमके पूवं भनुणामवः 
तर शन यट अन्यन्न आवण्यक होगा कि वै रविधान को "अगम्य" होने मे वचाप्‌ । 
विवि-निषेधो मौर उन यपवादो की भरमार मे जो यगम्यता टै, उमे गाधी 
जन-भाया की उक्षा जीर जननाकौ अगिन्षाने कोटमे पाज काकामतिया। 


का अभातक ठीक-ठीक जानादही नरी गयाष्टि, उमा पालन कमे किग्राजा 
ग्ना? 


अनुल्ासन एक समस्या ५७ 
चिन्तनीय प्रन 


मनुष्य की करमेण्यता ओौर नव प्रमिता कै चारो ओर जव प्रतिवन्धो कौ दीवारे उठने 
लगती है, एेसी विवणता की स्थिति मे अनुणासनशीलता के स्थान पर अनुशासन- 
सीनना को हो पनपने का अधिक अवगर मिलता दै । जव तक एेमी विवशता नही 
आती, नव तक प्राय अनु-ासन का विरोध कोई नही करता । 

सख्यातीत वर्पो से अनुणासन से परिचित मानव-जाति के लिए आज अनुशासन 
नथी वस्तु नही है । वह्‌ अनुणामन पर श्रद्धा रखकर ही चलती है । राष्ट, समाज, 
र्म, गृरजनो ओर परिजनो के अनेकविध अनुनासनो मे सन्तुलन विठातेनेमे 
उमे कोई कठिना नही होती । भारतीय जनता के लिए तो यट सन्तुलन विठाना 
अपेक्षाक्ृत ओर भी सरल है, क्योकि वह्‌ स्वभावत अधिक कोमल भौर विनीत रही 
ह्‌ । यहा की जनता के लिए जव यह्‌ प्रण्न उठाया जाता है कि वह अनुणासन-हीन 
होती जा रही हे, तो अवश्य ही चिन्तनीय हौ जाता टै । 


दोप किसकाहै? 


अनुणामन-दहीनता का टोप यहा प्राय वतमान पीढी के युवको तथा छात्रो पर 
लगाया जाता टै, पर यह कैसे कटा जा सक्ता है कि यह्‌ दोप मात्र उन्ही काहै। 
मेरी धारणा है कि उनका उतना दोष नही है, जितना कि उनके मार्ग-द्शंको या 
अभिभावकोका है। यवको ओरष्छात्रो मेजोश होता टै, नया रक्त कुष्छकर 
दिखाने को लालायित रहता है । एेसी स्थिति मे यदि उन्हे ठीक मागे-दशंन मिले 
तो वे समाज ओौर राष्ट के निएु दडे उपयोगी हौ सकते है । समुचित मागे-दशंन के 
अभाव मे उनकी णक्ति का उपयोग एमे व्यक्ति करन लगते है, जो ममाज के लिए 
घातक होते है । त्रे युवक-गव्ति को गलत मागं की ओर मोडकर अपनी नेतृत्व की 
भूख को तृप्ति प्रदान करते है । युवक एमे लोगो के प्रभाव मे आकर अपनी शक्ति 
का उपयोग करने का अत्रमरतोप्राप्त कर नेते है, परन्तु अपरिपक्वहोनेके 
कारणवे गीघ्रतासे यह्‌ निर्णय नही कर पाते कि उनकी णक्ति का वहाव अच्छाई 
कौओरहो रहाहैया बुराई कीञोर? मेरा विश्वास दै कि युवा-शक्ति के 
उपयोगाथे यदि णासन के पास प्रचुर कत्र हो भौर यथासमय उन्हे उचित मार्ग- 
दर्णन मिलने लगे, तो अनुगासन-हीनता की गिकायत स्वत ही समाप्त हो जाए। 
माग॑दर्णको के पास इतनी णक्ति अवण्य होनी चाहिए, जिससे वे युवको मे यह्‌ 
विण्वाम उत्पन्न कर सके कि निदिप्ट मार्ग ही उनके लिए सर्वक्कष्ट है यदि 
इतना किया जा सका, तो णक्ति का मदुपयोग होने के साथ-साथ उच्च नागरिको 
के निर्माण का कायं भी स्वत सम्पन्न हो जाएगा 1 


५८ चिन्तन कै क्षितिज पर 


सवत्किष्ट अनुशासन 


अनुशासन किसी पर थोपा नही जा सकता, परन्तु अनुणासन के प्रति श्वद्धा उत्प 
कीजा सकती ह 1 तव वह्‌ अनूणामन उपर से आया हुभा नही रह्‌ जाता । स्वय 
व्यवित उमे अपने लिए हितकर एव आवण्यक मानकर स्वीकार करता ह्‌। वसा 
अनुणासन चाहे राजसत्ता की ओर मे, चाहे समाज की ओरसे तथा चाहु धर्मक 
ओर मे आये, वस्तुत वह्‌ उसका अपना वन जाता है । अपना अनूुरासन पातने 
कभी किमी को कोई वाधा नही होती । अध्यात्मकी भापामे एसे अनुशासन को 
आत्मानुणासन कहा जाता दै । यही सर्वोत्कृष्ट अनुगासन है । इसकी स्थापना से 
अनुणासन-दीनता का प्रज्न सदा के लिए समाहित हौ जाएगा 1 


दिशा-बोध 


भारतीय समाज मे विवाह सस्कारं को सर्वाधिक मगलमय कायं माना जाताहै। 
पारिवारिक परम्परा को आगे बढाने के लिए यह्‌ अनिवायं मौर आवश्यक है । 
इसमे भिन्न परिवारो के भिन्न लिगी दो व्यक्ितियो--वर ओौर वधू कोसमाज की 
साक्षी से सह्‌-जीवन की स्वीकृति दी जाती है ! उक्त भवसर पर आनन्द ओर 
उल्लास के वातावरण मे दोनो व्यविति पति-पत्नी केरूप मे स्ेह-सुत्रमे वध 


जति ह, साय ही उन दोनो क परिवारो तथा मित्रजनो कै मानस भी स्नेहसिक्त ठौ 
जाते है । 


अभिभावको का कर्तव्य 


एक नयां घर वसता है । गृहस्य-जीवन कौ एक नयी गाडी ससारकी दौडमे 
सम्मिलित हो जाती है 1 पति-पत्नी उस गाड़ी मेदो चक्को के समान 'होतेर्ह। 
इसीलिए प्रत्येक विवाह के साथ यह्‌ अपेक्षा जुडी रहती है कि दोनो चक्के समान 
हो । माता-पिता आदि अभिभावको का मुख्यत यही कतंव्य माना जाता हैकिवे 
शील, गुण ओर वय भादि की उपयुक्त समानता देखकर ही सम्बन्ध निषचित करे, 
अन्यथा चक्को मे विषमता रहेगी ओर गाडी समभ्रूमि पर भी हिचकोले खाती 
चलेगी 1 सम्भव है, कोई जोर का हिचकोला उसे उलट या तोड ही डाले! वह्‌ 
स्थिति किसी के लिए भी शोभास्पद नही कही जा सकती । 


विवाह से जुड़ी समस्या 


विवाह्‌-सस्कार कौ मगलमयता को आजकल की कुछ प्रवृत्तियो ने दूषित कर दिया 
रै 1 फलतत आनन्द ओर उल्लास का वातावरण चिन्ता मौर निराशासे धिरने लगा 
दै \ उन प्रवृत्तियो को समाज के कर्णधारो तथा समयं व्यक्तियो केदारा 
हतोत्सादित किये जाने के वजाय॒ प्रोत्साहित ही किया जाता रहा है, अत मध्यमवमगं 
वालो कै लिए विवाह एक समस्या वनता जा रहा है । मनुष्य की 

वृत्ति ने विवाह को भी व्यद्साय क्रा एव अग वना डाला । ल्केगीर . 
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का मोल-तोल हो रहा है । कुछ वषं पुवं बाजार मे लडकिथो के भाव उच थे, भाव 
लडको के ऊँचे है । 


ठहराव कौ कृप्रथा 


लडके का पिता उस अवसर का पूरा-पुरा लाभ उठाता है 1 विवाह से पूवं उरं 
लडके की पडठाई भादि पर जितना व्यय किया होता है, उसे व्याज सदित कन्या फ 
पिता से उगाह्‌ लेना चाहता है । वह ॒खुल्लम-खुल्ला ठहराव करता दै कि इत 
रूपये दे सको, तो वात करो, अन्यथा मेरे लडके के लिए ओर वहुत-सी लडक्रिया 
है । लडकी कै पीले हाथ करने की चिन्तासे दवे हुए कन्या के पिता को वह्‌ मागं 
पूरी करनी ही होती है । स्वय के पास उतनी रकम नही होती, तो ऋण तेकर 
देता है, घर-वार वेचकर देता है ! देता क्या है, देना पडता है । कन्या कापि 
होने के कारण यह उसकी विवणता हो गयी है । ठहराव की इस कुप्रथा ने विवाह 
कै अमृतोपम आनन्द मे विष घोल दिया है । पिता अपनी पूत्री को स्वेच्छासे दता 
दै, वह वरा नही है, परन्तु उसमे अनिवार्यता नही होनी चाहिए । अनिवारथेता ओर 
सौदागरी ने दहेज को ठहराव वना दिया है, जो कि सवंथा त्याज्य है । इसी प्रकार 
प्रदणन, वृहद्‌ भोज तथा समधी की अनेकानेक मागो के साथ जून्नता हुभा कन्या 
का पिता एक ही कन्या के विवाह से मानसिक स्तर पर टूट-सा जाता हे । 


ठहराव का विरोध करं 


विवाह्‌ मम्बन्धी ये समस्याए स्वल्पाधिक रूपमे भारतमे प्राय सभीक्षेत्रो तया 
तवको मे व्याप्त है, परन्तु मेरे विचार से राजस्थानी समज मे इनकी वहत अधिक 
प्रलता है 1 समाज-सुधारको तथा कर्णधासे का कतव्य है कि विवाह-सस्कारको 
वोक्िल वना देने वाली इन प्रथागो भौर रूढियो को हटाकर वे सहजता त्या 
सादगी को प्रश्रय देने वाले वातावरण का निर्माण करे । विवाह-सूव मे वधने वाति 
हर युवक ओर युवती को भी यह्‌ निष्चय करना चाहिए कि वे अपना मूत्य नही 
लगने देगे ओर वाजार भाव मे विके का विरोध करेगे अर्थात्‌ अपने विवाहम 
ठ्ट्राव नही होने देगे । 


दशन 


वस्तु, अनुभूति ओर अभिव्यक्ति 


वस्तुओौरहंम 


इस ससार मे यदि केवल हम ही होते, तो हमारे लिए कोई समर्स्या नही होती 1 
हम न होकर केवल अन्य वस्तुए्‌ ही होती, तो भी कोई समस्या नही होती । हम ओर 
वस्तुए-- दोनो होने पर भी यदि हमारे अन्दर किसी प्रकार की चेतना या जिज्ञासा 
नही होती, तौ भी समस्या का अस्तित्व नही होता । परन्तु हम है, हमारे सदृश या 
विसदृण अन्य अनेके वम्तुए्‌ है, इसी प्रकार हमारी चेतना या जिज्ञासा भी है ओर 
इसीलिए अनेकानेक समस्याए भी है । 

अनन्त गुणो ओर अनन्त पर्यायौ के पिण्ड कौ वस्तु कहा जाता दै। गुण-- 
सहभावी धमं, अर्थात्‌ वहं स्वभाव, जो वस्तु से कभी पृथक्‌ नही होता । पयय-- 
करमभावी धर्म, अर्थात्‌ वह्‌ स्वभाव, जो वस्तु मे क्रमिकतासे प्राप्त होता है ओर 
उसे पौर्वापर्य--अवस्थान्तर प्रदान करता है । एसी वस्तु हमारी जिज्ञासता के लिए 
इसलिए एक समस्या वन जाती है कि उसमे अधं नारीश्वर' की तरह अनश्वरता 
ओर नएवरता यां फिर अपरिवर्तनशीलता ओर परिवतंनशीलत। के रूप मे चिभिन्न 
विरोधी धर्मौ का एक विचित्र सहावस्थान है । वहिरग से वहएक प्रकारकी 
ज्ञात होती है, तो अन्तरग से विल्कुल दूसरे प्रकार की ! 

इन विपरीतताभो का समाधान हमे वस्तुं के लिए नही, स्वय अपने लिए, 
अपनी जिज्ञासा कौ समाधि के लिए आवश्यक है । अन्य वस्तु के लिए हीक्यो 
कहा जाए, हमार चेतना के सम्मुख हम स्वय भी तो एक उसी कोटि की वस्तु है । 
यह कितनी विचित्र वात है कि हम स्वय अपने आपकर लिए कुठ प्रकाथ मे है भौर 
कुष अधकारमे। दूसरे शब्दो मे दस प्रकार कटा जा सकता है करि हम स्वय अपने 
जापसे कू परिचित ओर कुछ अपरिचित्त--दोनो है । 


अपृणे अनुभूति 


जिजासा कौ उत्रेरणा से हम स्वय को जानना चाहूते दै भौर उतनी ही उत्कण्डा 
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से स्वयमे व्यतिरिक्त वस्तुओ को भी जानना चाहतेटै 1 हम जो हे, वह्‌ ट, वनु 
भीजौ ह, वह्‌ है, वहा तक कोई समस्या नही, परन्तु जव हेम स्वय अपने धापो 
या वम्तु-मत्य को अपने जान का विपय वनाति है, उसकी वास्तल्किता जानना 
चाहते हे ओर उमकर अन्तरग तक पहुचने का प्रयाम करते हु, तभी हमारे मम्पृख 
अनेकानेक ममम्याएु आ उपम्थिति होती टै माण्चयं तोयहर किबोर्दपी 
समम्या चिपय की रमे नही, अपितु सारी की मारी विपयीकी बरनर 
उत्पन्न होती टै । हमारी चेतनाया जानकी क्षमता समीमदही होती टं । उसनी 
परिधि मे विपयगत किसी भी वस्तुक निमीम क्षमता ममा नही पाती । वन्तु 
चेतनाया जान की यह्‌ अपूर्णता ही सारी नमम्याओ का मूलै, वणौकि डमी 
कारण मे हमे वस्तुगत अखण्ड सत्य को उन अनेक खण्डो मे देखने को विवय टना 
पडता है, जो कि वास्तविक नही होते 1 

आगम-वागी कटती है कि मत्य ही लोक मे सारभूत है । परन्तु टमारी चेतना 
की जपूरण॑ता ने उमकी उपलब्धि को एक समम्या वना दिया हे पूर्णं चेतना पू 
सत्य को पा मकती है, परन्तु अपूर्णं चतना से उमे कैमे पाया जा सकता है ? टम 
लिए एक ही उपाव नेय टे किः पटले अखण्ड को खण्डण जाना जाए धौर्‌ पिर 
कल्पना वे धागे से जोड लिखा जाए । अनेकं फटे वस्र खण्डो को जोडकर्‌ वनाया 
गया परिधान हमारी चेतनाकी चज्जाको तो अवश्य व्चानेता ह्‌, पर्न 
व्यवस्थित प्ररिधान का सौन्दर्य कदापि प्रदान नही कर सकता। 

हम चेतन टह, अत चेतना की भरमि प्र खड ग्हकेर ही वन्तु-मत्य का जृ 
करसक्ते ट! इम प्रक्रियामे हमारा निर्णय वस्तु पर नही, अपितु मारी चनन 

वह्‌ कसा याभामित टोत्ता रै, उसी पर एक मात्र आधृत होना टं । दमम थ 

न्पष्टहो जाना टै कि हमारी चेनना जितनी पूर्णं भीर्‌ अनावृत होगी, मत्य उमम 
उतनी दी पूर्णता मे जाभासित होगा 


दो साधन 

मारे पाम चनना-व्यापार ग दो साधन द्--उच्दरिया यर मन 1 परन्तु येत्र 
परण शर्‌ अपर्वाप टै । चतनाक्ी निवत आये मत्य कःमूर्य को प्रत्य नहा 
तानी । उद्िय -गमीर मनर विनिन्न गगन काचोको मध्यमनेकगी उम दपा 
पटतार 1 उ्सविधिनेसू्यं त प्राण गा मदत भी उमम आभामिन ना 
पाला । म प्रलार ग्न्य नग पचनम्‌ ददरिया आर मन जिनने साधम यनन 


तम न्ट कवन वराधन वन जातिर। यदम वन्नु-मन्यनत नः पचार 9 
ग्नृदनिया न ता वर्नु-सन्य माननन क लिणवाध्य न्मन । 
नम मध्यमम उ \८ 


यम्य अननय का भमन्दिग्ये प्रामाणिका कभी त 
14 परिग्थितिया उन्द्‌ टलना प्रभावित कर टाना 


वस्तु, अनुभरति मौर अभिव्यक्ति ६५ 


ज्ञान मे विपर्यय आ जाता है 1 उदाहरण रूपमे आखोकोही लीजिए 1 एकी 
वक्ष समीप से वहुत वटा दिखाई देता है ओरं दर से बहुत छोटा, जवे कि हमारे 
समीप या दुर से उसके फौलाव पर कोई प्रभाव नही पडता । इसी प्रकार समानान्तर 
चलने वाली रेल की सीधी पटरियो के मध्य मे खडं होकर देखने वालो को समीप 
मेवे वस्तु चौडी फिर क्रमश सकरी होती हुई एक विन्दु पर मिलती हूर्ई 
दिखाई देती है, जवकि सत्य यह होता है कि उनकी दूरी हर स्थान पर समान 
होती है । इसी प्रकार अन्य सभी इन्द्रियो के वारे मे समन्ञा जा सक्ता । साराका 
सारा इन्दरिय-ज्ञान हमारी इन्द्रिय -सापेक्ष अनुभूतियो से सम्बद्ध होता है,नकि 
वस्तुकेम्‌ल रूप से । इन्द्रिया जो अपने निष्कषं निकालती है, हम उन्हे मान लेने 
को वाध्य है 1 लेकिन यह्‌ इन्द्रियो के राथ हमारा समञ्चौता है, वस्तु कानही। 
उसके साथ यह्‌ वाध्यता नही है कि इन्द्रियो की अनुभूति के अनुरूप ही वह्‌ अपने 
को रखे 1 


सतही ज्ञान 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु-सत्य को समज्ञ पाना सहज 
नही, अपितु वहते ही कठिन ६1 सत्य की सतह पर ही हमारी सारी एवित खपती 
रहती है । उसके अन्तरग तक प्रवेण पाने का अवसर प्राय आता ही नही । किसी 
मकान को देखने वाला व्यवित यह्‌ आशका करताही कव है कि उसने तो केवल 
मकान का ऊपर वाला पलस्तरही देखा है । वह तो साधिकार यही घोषणा करता 
दै कि उसने उस्र मकान को अच्छी तरह से देखा है 1 सत्य के इस सतही या पलस्तर 
जान क। मात्र व्यावहारिक या स्थूल ज्ञान ही मानना चाहिए 1 परमां उससे वहत 
दूर होता है। इन्द्रिय ओर मन के साधनो से हम परमाथं तक नही, व्यवहारार्थं तक 
ही पहुच पाते हे । 

इसका यह्‌ अथं नही कि इन्द्रिय-ज्ञान सत्य ज्ञान नही होता । होता है, परन्तु 
यह्‌ भी नही कि वह्‌ पूणं सत्य होता है । उससे आगे भी उसी इन्दरिय-ज्ञान सत्य का 
वहुत-सा भग जानने को अवशिष्ट रह्‌ जाता है । डाक्टर रोगी के शरीर क्रो ऊपर 
से देखकर जव रोग का निणेय नही कर पाता, तव वह सूक्ष्मता से देखने के लिए 
अनेकं प्रकार कै इद्धियेतर यत्रौ का प्रयोग करदा है। गहराई तकवखनाहौ तो 
"एक्स-रे' का मी प्रयोग करता है ! उस प्रक्रिया सं वह्‌ उसे देखता है, जिते कोरी 
आखो से नही देख पाया था! 

पशु का कायं केवल उतने मात्र से चल जातादैजोकि उसे अपनी आखोसे 
दिखाई देता है, किन्तु मनुप्य का नही । वह्‌ आखोते परे भी देखना चाहता है । 
वह्‌ कार्य-जगत्‌ की स्थूलता मे ही रुक कर नही रह्‌ जाता, कारण-जगत्‌ की खोज 
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मे मागे वता है बौर कार्यं की स्थूलता के पीं छिपी कारण की सुक्ष्मता को जान 
जाता है। 


सागर ओर गागर 


दार्शनिको ने उसी स्थूलता ओर सूक्ष्मता के दृष्टिकोण को लेकर प्रघ्यक्ष नानक दो 
मेद कर दिए । एक वह्‌ प्रत्यक्ष, जो सतही या वहिरंग होता है तंथा दूसरा वह्‌, मो 
अन्तरंग होता है । दार्णनिक न्दौ मे उन्हे कमण साव्यवहारिक गौर पारमाधिक 
प्रत्यक्न कहा जाता है) प्रयम प्रत्यक्ष मे इच्िय ओर मनक माघ्यमसेप्राप्त 
ज्ञान आता, जवकि हितीय मे केवल आत्मा के माध्यम से प्राप्त अतीन्दिय 
ज्ञान । 

हमारे सम्मूख सर्वाग॒ अनुभूति कौ विकट समस्या इसालिए है कि इन्दियो 
गौर मनसे नात वस्तुमे जो अनातागदै गौरजो कि वहुलाश है, उसे जानने कं 
लिए हमे कोई साधन उपलब्ध नही ह । उपलब्ध साधनो से जितना जान सकते ई 
वह्‌ केवल नाममात्र कोदही जानना कहा जा सकता है, क्योकि वह्‌ वृत भय 
होता टै। 

अनन्त धर्मात्मिक वस्तु की अखण्ड अवस्थिति को यदि हम एक सागर की 
उपमा दें, तो हमारे उन्िय-नान की खण्डश. अनुभूति को एक धडा कट्‌ सकते ह । 
सागर की विगालता के सम्म घडेकी क्या विस्तात ह? सागरकी इयत्ताका 
कोटय भी घडे की समग्र इयत्तामे वडा हौताहै। गागरमे सागरभरदेनेकी 
वात कवि-कल्पना के अतिर्किति ओर कही सत्य नही होती । 


अभरिव्परवित्त की क्षमता 


वस्तु की अनन्त धर्मात्मकता हमारी अनुभूति के निए एक समस्या, तौ 
हमारी अनुभूति भी हमारी मभिव्यवित क निए कोई छोटी समस्या नही है । वस्तु 
केमागरमेमे भरी हुई अनुभूति की यह गागर भी हमारी अभिव्यक्ति के तिएषएकं 
सागर दहीव्रन जानीदै। वस्तु क साय माध्यम-निरयेक्न सीघे मम्बन्ध वर्थात्‌ मान्म- 
ज्नानकौवातको एकरक्षणकेनिएअनगनभीष्टोडदे, तो मात्र इद्िय-भान की 
ययावरस्यिनं अभिव्यक्ति भी हमारे निए सम्भव नही है । कह्ने का तात्प यह दकि 
जिनना द, उनना जानने की भौर जिनना जानते है, उतना वता पाने--गव्दामे 
उनारने कौ क्षमना दमाः पास नदी टै। टम मुनाव मौर रनीगन्धा कौ मुगन्ध 

कोपृवर्‌-पृवक जाननेनोरै, पश्न्तु क्या प्यक्यद, यह्‌ किमी कौ ममन्लानदी 


सर्त । पाशत्य लो क्यो, मूत गन्ध को ममघ्रानिके तिष़्भी हमारे पाम णब्द 
नर रै 


वस्तु, अनुभूति भौर अभिव्यक्ति ६७ 
वस्तु ओर शब्द 


वस्तु के साथ शब्द का यदि कोई सम्बन्ध है, तो वह हमारी कल्पना के माघ्यमसे 
ही है । मूलत कोई सम्बन्ध नही है । ये एक प्रकार के लेबल है, जो हमारी सुविधा 
के लिए हमने चस्तुभो पर चिपका दिये है । इसलिए कोई भी शब्द वस्तुका 
प्रतिनिधित्व नही, केवल वस्तु के प्रति हमारी अनुभूति का ही प्रतिनिधित्व 
करता है 1 तात्पयं यह्‌ कि शब्द के द्वारा हम वस्तु कौ नही, किन्तु उसके प्रति 
अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति करते है। नीम कडवा है' इस वाक्यसेहम 
इतना ही वतला सक्ते है कि हमारी जिह्वा को नीम के स्वाद की कंसी अनुभूति 
होती हे । नीम की वास्तविकता क्या है, यह्‌ उससे नही जाना जा सकता । ऊट, 
वकरी आदि अनेक पशुओं कौ अनुभूति मे वहु कडवा न होकर मीठा हौ सकता है । 
साप-काटे मनृष्य की अनुभूति मे भी वह्‌ मीठा होता है । साधारण मनुष्यो मे वह्‌ 
किसी को अधिक कडवा लगता है, किसी को कम । तो फिर यही कहा जा सकता 
है किनीम का वास्तविक स्वादं क्या है--यह्‌ हममेसे किसीकोभीज्ञात 
नहीहै। 

वास्तविकता से हम कु दूर तो तभी हो जाते है, जव वस्तु को हमारी 
अनुभूति की परिधि से देखते है । परन्तु तव ओौर भी दूर हयो जाते है जवकि उस 
अनूभूति के अनेके अशोमे मरे एक वार किसी एक को ही शब्द परिधान पहना पाते 
है । (नीम कडवा है" इस वाक्य के द्वारा हम नीम-विषयक मात्र अपनी जिह्वा की 
ही अनुभूति व्यक्त कर पाने है, जवकि शेष इन्द्रियो कौ भी तद्विषयक अनुभूति 
हमारे पास होती है । उसके आकार, वणे, गन्ध, स्पशं आदि गुणो की उनेक वर्तिं 
जानते हुए भी उस वाक्य मे हम उन्हे व्यक्त नही कर पाते! उन सवकी 
अभिव्यरित के लिए हमे पृथक्‌-पृथक्‌ वाक्यो कां आश्वय लेना होता है । इस प्रकार 
किसी भी एक वस्तु विषयक गुणो की अपनी अनुभूतियो को व्यक्त करते समय 
हमे देर सारे वाक्यो का प्रयोग करना होता है । हमे वस्तुगत उन गुणो की क्रमिक 
अभिन्यतरित के लिए वाच्य होना पडता है, जवकि सत्य यह होता है कि वे सव वहा 
युगपत्‌ अवस्थित होने है 1 


शब्द कही, अथं कही 


इतना ही क्यो, हमारी मभिव्यक्ति की ओौर भी अनेक कमजोरिया है । जिस 
भाषा का हम प्रयोग करते है, उसमे कही एक वस्तु के लिए अनेक शब्द 
स्थापित हं, तो क्वचित्‌ अनेक वस्तु के लिए एक ही शब्द से काम चलाना होता है । 


६८ चिन्तन के धित्तिज पर 


क्वचित्‌ शब्द का मूला्थं अन्य होता है गौर प्रयुक्त वाक्य के सन्दधे मे वह्‌ वृ 
अन्य ही अथं प्रकट करने लगता है । 

यहु सडक स्टेशन जाती है । 

यहा गेहं कौ वोरिया पडी है 1 

नाली वह रहीहै। 

म रेव्यो सुन रहा ह! 

उपर्युक्त सभी वाक्यो का अर्थ हम" णव्दो से कुठ हटकर ही समन्ञ सक्तं । 
हम अच्छी तरह से जानते है कि सडक कभी स्टेशन नही जाती, किन्तु पड्क पः 
चलने वाला व्यित जाता है। बोरिया गेह की नही, जूट मादि कौ बनी होती ६। 
नाली मे पानी बह रहा है, स्वय नाली नही 1 इसी प्रकार रेडियो नही, रेडियो 
वोली गयी वाते सुनी जाती है| 

अभिव्यक्ति की इस प्रकार की अनेक अपूरण॑तामो के कारण ही हमारी ए 
चात का विभिन्न व्यक्ति विभिन्न अर्थं लगालेते हे चौर तव हमे मारा तति 
यह नही, यह्‌ था' के द्वारा अपना स्पष्टीकरणदेने को वाध्य हौना पडता ह 
सम्भव है, उक्त स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ भी उन ॒व्यक्तियो के मन मे यहं मातर 
यनी रहं जाए किं प्ते तो वात इसी भथं मे कटी गयी थी, परन्तु अव परतदव 
उसका दूसरा मधे कियाजार्हाहै। 


प्रतिनिधि ण्रव्द 


उपर्युक्त सभी प्रकार की कमियो के रहते हुए भी हमारे पास भभिव्यक्ति के नि. 
भापा ही अनन्य साधन हं । इसके विना हम अपने विचार एक-दूसरे तक समीचीन 
म्पमे पटुचा नही सकते 1 हमारे लिए इसका प्रयोग अनिवार्य हे 1 चिन्त्य इतना 
हरी र्ट्‌ जाताहं कि किस प्रकार ये इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमे 7 
नापा हमारी अनुभूति को अधिक ने जधिक पूर्णता के साग्र अभिव्यवेत कर स 
भगवान्‌ महावीर ने मागे वनलानि हृष्‌ कटा ह--“विभज्जव्रायं च वियागरेज्जा"" 
अर्थात्‌ योल समय व्रिभज्यवाद' का प्रयोग करो । 
देभत्यवादर स्यादूवाद 

विभग्यवाद का यवं रट-अपेक्षावादर। जिम क्रिस भी वन्तुके विषयमे हुम वृष्ट 
कना चान्ने र, वट अनन्त धर्मत्मिक होती ह| उनमे मे वुष्रधर्म टीटमाः 


€ 
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दसित-नपितधजानद्रारया नद्धाय द । उनमगवजान धर्माका कवन भीर्ण 
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वस्तु, मनुभरूति ओर अभिव्यक्ति ६६ 


साथ मे सम्भव नही है, अत उन्हे विभिन्न अपेक्षाओ कौ दष्टिसे विभक्तकंर 
दिया जाना आवश्यक हो जाता है । इस विभक्तीकरण को ही विभज्यवाद कहा 
जाता है) इसके दास हम अभीष्ट का प्रतिपादन कर अपने अभिप्राय दरसरो तक 
पहुचा पाते है । अभिव्यक्ति की इस प्रणाली का दसरा नाम स्याद्वाद! भी हं । 
वह इसलिए कि अनेक अपेक्षाभमे से वतमान मे हम किसी एक अपेक्षा कोही चुन 
सकते है, शेप सव गौण होकर कालान्तर के लिए रह जाती है । उनसभी गौण 
अपेक्षाओ तथा उनके दारा प्रतिपादित होने वाले वर्मो क अस्तित्व की स्वीकृति 
की सूचना क लिए प्रतीक रूप मे स्यात्‌” शन्द का प्रयोग किया जाता है । उसे इस 
प्रकार भी कहा जाता है कि सस्यात्‌" शब्द कथ्यमान धमं के अतिरिक्त शेप सव 
धर्मो का प्रतिनिधित्व करता ह्‌ । स्याद्‌वाद की इस वाक्य-प्रणाली को दणेन जास्त 
मे सकलादेश' या प्रमाण-वाक्य कहा जाता ठै । 

बहुत वारं “स्यात्‌ शब्द का प्रयोग किये विना भी वस्तु के किसी धर्मविशेष 
का प्रतिपादन किया जाता है, परन्तु वहा भी कथन करनं वलि के विचारो मे 
कथ्यमान धर्मं कै अतिरिक्त अन्य सभी धर्मोके प्रति निराकरण कौ भावना नही 
आनी चाहिए । शेष धर्मो के लिए प्रतिनिधि शब्द स्यात्‌" का वाक्यमे प्रयोगन 
करने पर भी अभिप्राय मे तो वह्‌ रहना ही चाहिए । प्रतिनिधि-णन्द रहित 
साधारण रूपसे वोले गये वाक्य को विकलादेश' अथवा नयवाक्य' कहा जाता 
है । प्रमाण वाक्य मे वस्तु के एक कथ्यमान धमे की मुख्य रूप से तथा शेप सभी 
धर्मो का स्यात्‌" के प्रतिनिधित्व मे गौण रूप से कथन किया जातारै, अत वह्‌ 
सम्पुणे वस्तु को विपय वनाता है । नयवाक्य मे वस्तु कैकसी एकधर्मको ही 
विपय वनाया जाता है । शेप घर्मोकानतो किसी प्रतिनिधि ब्द द्वारा समर्थन 
किया जातादहैओौरन दही किसी निवारक शब्द दारा निपेध ही । केवल कथ्थमान 
को कट्कर शेप के लिए तटस्थ मौन ग्रहण कर लिया जाता हे । 


सवके प्रति न्याय 


प्रमाण-वाक्य का प्रयोग किया जाए, चारै नयवाक्य का, दोनो ही स्थित्तियोमे 
उदेश्य यही होता है कि वस्तु-विपयक हमारी अनुमति को भापा द्वारा ठीक 
अभिव्यक्ति मिले ओर उससे हमारे अभिप्राय को श्रोता ठीक ठग से समञ्च पाये । 
प्रतिपाद्य के प्रति न्याय तभी मम्भव है, जवकरि प्रतिपादक भपने आग्रह भौर 
एकान्त मे मुक्त होकर यथावस्थित कथन करे। अयथार्थ कथन वैचारिक 
हिना है ओर यथार्थं कथन अहिसा । भगवान्‌ महावीरने नया ्ियावायं 


७० चिन्तन फे क्षितिं पर 


धियागरेज्जा का उपदेश देकर ससार को यही सन्देण दिया है किं स्यादवाद- 
रहित एकान्त वचन नही वोलना चाहिए । अहिसा-पालको के लिए स्याद्वाद 
प्रणाली के अतिरिक्त भावाभिव्यक्ति के लिए अन्य कोई निरवद्य प्रणाली नही है। 
इसी के दवारा हम वस्तु सम्बन्धी हमारी अनुभूति को यथार्थं ढग से अभिव्यक्त एर 
सकते टै गौर वस्तु, श्रोता तथा स्वय अपने प्रति न्याय कृर सकते है । 
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स्याद्वादक्यादहंः 


स्याद्वाद शब्द मीमासा 


स्याद्वाद, जैन दर्शन के मन्तव्य को भापाम उतारने की पद्धति को कहते हं । 
स्याद्वादः कै स्यात्‌" पद का अथं है, अपक्षा या दृष्टिकोण ओर 'वाद' पद का अथं 
है- सिद्धान्त या प्रतिपादन । दोनो पदो से मिलकर वने इस णब्द का अथं हआ-- 
किसी वस्तु, धमं, गुण या घटना आदि का किसी अपेक्षा से कथन करना 
'स्याद्‌वाद' है । 


आपेक्षिक सत्य 


पदाथ मे जो अनेक अपिक्षिक धमं है, उन सवका यथाथं ज्ञान तभी सम्भवदहो 
सकता है जवकि उस अपेक्षा को सामने रखा जाए 1 दणं न-शास्त्र मे नित्य-अनित्य, 
सत्‌-असत्‌, एक-अनेक, भिन्न-अभिन्न, वाच्य-अवाच्य आदि तथा लोकव्यवहार मे 
छोटा-वडा, स्थूलसूक्ष्म, दरुर-समीप, स्वच्छ-मलिन, मूखं-विष्ान्‌ आदि अनेक एसे 
धर्म है, जो भपेक्षिक है । इनका तथा इन जसे अन्य किसी भी धर्म या गुणका जव 
हम भाषाक हारा कथन करना चाहते है, तव वह्‌ उसी हद तक सार्थक हौ सकता 
है, जहा तक हमारी अपेक्षा उसे अनुप्राणित करती ठे । जिस अपक्षासे हम जिस शव्द 
का प्रयोग करते ह्‌, उसी समय उसी पदार्थं के किसी दूसरे धर्मं कौ अपेक्षासे दूसरे 
रघ्दकाप्रयोगभी कियाजासक्तादै। वह भी उतना दही सत्य होगा, जिनना 
कि पहला । सारा यह्‌ कि एक पदार्थं कै विषय मे अनेक एसी वाते हमारे जान म 
सन्निहित होती हे, जो एक ही समयमे सारी की सारी समानरूप मे मत्य होती 
ट।फिरभी वस्तुकेद्स पूर्णस्पको किसी दूसरे व्यवित के सामने रखते समय 
हम इसे विभक्त करके ही रख सक्ते है । भाषा की कुण्ठता के कारण एमा करने के 
लिए हम बाधित है। 


७ तचत्पच क लति 1 
स्यात जब्द का प्रयोगक्यो ? 


कोटं एक गव्ट वस्तु के सम्पूर्णं धर्मो की वसिव्यक्ति कर सके -गूना सम्पन्न 
दै, जत सिन्न-भिन्न जन्डा कं दारा भिन्त-नभिन्त धर्मो करा प्रतिपाठ्नक्न 
सम्बन्धी अपना अभिप्राय वरो के सामने स्ते ह । जिस धरम का 
है, उसके निए तद्वोधक जव्द क्रा प्रयोग क्रतेह गौर यवि 
अवरोवी समन्त धर्मो के लिए प्रतिनिधि न्वन्प स्त्यात्‌" जब्द क्रो प्रयोग कलः 
जिसका भाव होता ह---कथ्यमान धर्म के अतिर्क्ति ओर्‌ अनेक धम म भी इत 








मे विद्यमान ह सही परन्तु इस समय म उन सवक नूचनाही कर सक्त ज 
नही । हमारी जस नुचना म जाता अवजिष्ट धर्मो को भी कथ्यमान धम जनमान 
वन्तु का अग स्षमन्ञे, प्ररस्य दही यह भी नमघ्ने कि ङ्त समय हम उसकाध्यानं 
मुख्यतया अमुक कथ्यमान ध्रमं कौ र ही वाङ्रप्ट करना चाहते ह । 
कभी-कनी श्यात्‌" णव्द का प्रयोग क्रिये त्रिना भी वन्नु-घर्म का प्रतिगदः 

क्रिया जाता है, परन्तु कहा भी कथन के अभिप्रायम कथ्यमान ध्रमं क यति 
शमा का निराकरणं करन क्म वात चटी आनी चाहिए, तभा वन्नु-चम्तर-' 
चास्ततिकंता का आठर्‌ क्रिया जा स्तक्ताद 


सकनादेण विक्रलादेणं 


उपरक्त विवर्ण ने वट जातो जानाटैकरिटमव्न्तु का प्रतिपादन कसे नम्य 
कभी सम्पूरणं वन्नु के विपयमक्ट्ना चाहनेटे भौर कभी केञ्व उनके ण 
मात्रके व्रिपयमे। वाकर्वम स्यान्‌! गव्दका प्रयोग करते समय सम्ब वन्तु = 
चित्र हमारे नामनेरटोनाद्‌ । उनी जो दूने के नामने स्ना चाहर अर्थात्‌ एः 





न्द त्रै 


कथ्यमानं वर्मक मृद्यन्पनर्जीर जप प्रमो न्यान' के प्रतिनिधित्वे ग 


~ ~, ~ ५ 


विपवमननो तिमी प्रतिनिधि तव्य माप्रा नय 
भौर न ग्नी निवारक चत्त प्रयोग न्र्‌ गण्टन कने 
ह नेप 
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या^विगत्रादन' करतात । दृसर व्योम व्यर्यतकततनफयो 
न्टागानकनार्‌ वन्तु नम्बन्जी हमारी नम्य दृष्टि प्रमा आर णठ 


1 


स 


वाग्जि ख्टिमा ङा प्रन 


द्रम्मम-राग्य ग नार न त-ान्य लाना = (नः > -> = + 
4. ~. 4. 


स्यादवादक्यादै? ७३ 


वस्तु-परत्तिपादन मे भाषा का प्रयोग टीक सेहो जौर ज्ञाता उसका अभिप्राय ठीक 
समञ्च । प्रतिपाद्य के प्रति किसी भी प्रकार का अन्याय तभी सुक सकता है, जवकि 
प्रत्तिपादक अपने आग्रह ओर एकान्त से विमूक्त होकर यथावस्थित कथन करे । 
मयाथ कथन वैचारिक हिसा है तो यथाथ कथन अहिसा । प्रमाण-वाक्य ओर नय- 
वाक्यमय स्याद्‌वाद की इस कथन प्रणाली कौ वैचारिक अदिस का प्रतीकं कहा 
जा सकता दै, क्योकि वह्‌ प्रणाली ही कथित ओर कथनावरिष्ट स्वभावो को, यदि 
वे वस्तु मे प्रमाणित दोतते दैतो समान सूपमे स्वीकार करती दै! यहातकक्ति 
परस्पर विरोधी स्वभावो को भी जिस-जिस अपेक्षा से वे वहा प्राप्त होते है, उस- 
उस अपेक्षा से स्वीकार करना इस प्रणाली को अभीष्ट है! यदिएेसानकियाजाए 
तो दाशेनिक पहलुओ का समाधान तो दुर रहा, व्यवहार भी नही चल सकता । 


अपेक्षावाद ` कू निदशेन 
भिन्न-भिन्न अपेक्षाए भिन्न-भिनन जिज्ञासाभो के उत्तर से स्वय फलित होती हे । 
एकं वस्त्र विशेष के लिए पू्ने वालो को हम उनकी जिज्ञासाभ के अनुसारये 
भिन्न-भिन्न उत्तर दे सक्ते दै-- 

(१) यह्‌ वस्त्र रूई का है । 

(२) यह्‌ वस्त्र मिल काद । 

(३) यह्‌ वस्त्र नरेन्द्र का है । 

(४) यह्‌ वस्त्र पहनने का है । 

(५) यहं वस्र पाच रुपये का हे । 

अव वतलाइए यह्‌ वस्त्र किस-किस का समञ्चा जाए ? किसी एकक्ाया पाच 
का? इरन पाच कथनौमेसे कोई भी कथन एेसा नही, जिसे अप्रमाणित कहा जा 
सके । पाचो ही वाते भिन्न-भिनन अपेधाओो से उसी एक वस्त्र के विषय मे सत्य है । 
पाचटहीक्यो?दो गजकाहै, भारत काद, सन्‌ १६५५ काहैञआदिभओौरभी 
अनेक वाते उसके विषय मे कही जा सकती है भौर सवकी सव समान रूप से सत्य 
हो सकती है । इनमे से प्रत्येक कथन वस्त्र सम्वन्धी कोई-न-कोई जानकारी देता है । 
एक वाक्य मे जो वात कही गई है, दुसरे प्रत्येक वाक्य मे उससे भिन्न वात कही 
गयी है । फिर भी इनमे परस्पर कोई विरोध नही है । विरोध इसलिए नही है कि 
प्रत्येक को अपेक्षाएु भिन्न है । वह्‌ वस्त्र उपादानकारण की गवेक्षासेर्दका,तो 
सहकारी-कारणो को अपेक्षा से मिल का गौर स्वामित्व की अपेक्षा से नरेन्ध का, 
कायेक्षमता कौ अपेक्षा से पहनने का तया सूल्य कौ अपेक्षा से पाच रुपये काहै। 
भ्श्नक्तामो को ये जिन्ञासाए--यह वस्व रुई कारैया रेशम कार?मिलकाटह 
यादहायका? नरेन्धकाटैयावीरेन्रका? प्रहननेकाहैया ओढनेका? कितने 


७४ चिन्तन कै क्षित्तिज पर 


मूल्य का है ?-- उत्तरदाता को भित्न-धिन्न उत्तर देने कै लिए ही प्रेरित करी 
किसी एक उत्तर से सारी जिन्नासाए शान्त नही हो सकती 1 

साधारण लोकव्यवहार मे अपेक्षा भेद से कथन का यह्‌ प्रकार जितना मौलिक, 
उचित मौर सत्य है, उतना ही दाशंनिक क्षेत्र मे भी । उपर्युक्त वस्त्र-सम्बन्धी तान 
मे एकान्तवादिता सत्य से जितनी दूर ले जा सकती है, तत्त्वनान सम्बन्धी एकान 
वादिता भी उतनी ही दूर लेजाती है, मत. दाशेनिक क्षेत्र मे भी स्वाद्वादं 
(उपेक्षावाद) का प्रयोग आदरणीय ही नही, अनिवाये भी है । 


जनेतर दार्शनिकों कातकं 


जैनेतर दाशंनिको का स्याद्वाद के विषय मे एक खास तकं यह रहा है कि यदि 
पदार्थं सत्‌" है तो असत्‌" कँसे हौ सक्ता है ? इसी प्रकार नित्य-अनित्य, सामान्य 
विशेष, वाच्य-अवाच्य आदि परस्पर विरोधी धमं एक ही समयमे एक पदाय 
कैसे टिक सक्ते ह ? इसी तकं के आधार पर णकराचायं ओर रामानुजाचावय चम 
विद्वान मे “स्याद्वादः को “पागल का प्रलापः कहकर इसकी उपेक्षा कौ, 
राहुल साृत्यायन ने 'द्शन-दिग्द्भेनः मे वौद्ध दार्थेनिक धर्मकीति के शब्दौ $ 
आधार पर दही, दहीभीदहै ओौरञ्टभी, तो दही खाने के समयऊट घ्निक्ा 
क्यो नही दौडते ? इस आशय का कथन कर स्याद्वाद का उपहास किया ट्‌ ड“ 
एस० राधाङ्ृप्णन्‌ ने इसे "अद्ध सत्य" कहकर त्याज्य वताया है, इसी प्रकारं किमा 
ने इसे छल" गौर किसी ने संगयवाद' वतलाया है । पर्तु यह सव तो श्रत्येव 
विभिन्न कथन के साथ विभिन्न भपेा होती है--स्याद्वाद के उस सूत्र को हृदयगम 
न कर सकने क कारण हुमा दै । बद्धमूल धारणा तथा जैनेतर ग्रन्थो मे जन कै तिए 
कि गएु कयन को सत्य मानकर चलना भी इसमे सहायक हुए हं । अन्यथा अपा 
भेद मे "सत्‌" अर्यात्‌ दै" ओर नही है" का कथन विरुद्ध मालूम नही देना चारिषु । 
भिन्न रह अपेक्षाए 
वस्व की दुकान परकिसीने दुकानदार से पृष्ठा--्ह्‌ वम्वसूत कानः 
दुकानदार नै उत्तर दिया--हा साहव, यह सूत का ह 1" दूसरे व्यविति ने भाकः 
उसी वन्य्र के विषय मर पृष्ा-- क्यो स्नाह्व, यह्‌ त्स्व रेणमकाटटैन? दुकानदार 
योना--नटी, यद्‌ गेम का नही है।' यहा कथित वन्त क निष "यह्‌ सूत कारै" 
वानि जिननो सत्य टै, उतनी ही चट्‌ रेणम का नही है यह्‌ भी सत्यटै1 णका 
यस्त करव्रिपरसमेमूत कौ वप्ता मं "सन्‌" ज्यति ौररेणम की मपक्षाम्‌ 
ममन्‌' अर्यात्‌ नटीङ'का कथने किसको धर नक्ता हु? “स्यादुवाद' भीता 
यटीक्ल्तादटै । शन्‌ टैतो वहु भमन्‌ कमिद्धो सतार?" यह ध्रयततो टीफमा 
षरे रि धृट वट्‌ प्तिकंमद्टो सफनार ?' परन्वु वह्‌ अपने पितता कषु 


स्याद्‌वादक्ष्यादह्‌ः ७५ 


है तो अपने पूत्र का पिताभी हो सकता है । इसमे कोई विरुता नही भा सकती, 
क्योकि अपेक्षाए भिन्न है । 


स्याद्वाद चार दृष्ट्यां 


स्याद्वाद के मतानुसार प्रत्येक पदार्थं स्व" द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव कौ अपेक्षा 
से "सत्‌" है तथा पर द्रव्य, क्षे, काल ओौर भाव की अपेक्षा से असत्‌" 1 इसे 
सरलतापूर्वक यो समज्ञा जा सकता है --एक घडा स्व-दव्य मिट्टी की अपेक्षा से 
सत्‌--अस्तित्व युक्त दै, पर प्रव्य---वस्वादि दतर वस्तुमओो की अपेक्षा से असत्‌ है 
अर्था घडा, घडा है, वस्त्र नही । 

रव्य के समान ही किसी वातकी सत्यतामेषक्षे् की अपेक्षाभी रहती रै। 
कोई घटना किसी एकक्षेत्र कौ पक्षा से ही सत्य हौ सकती है ) जैसे--भगवान्‌ 
महावीर का निर्वाण पावा' महुआ । भगवान्‌ के निर्वाण की यह घटना भावाः 
क्षेत्र की अपक्षा से ही सत्य--सत्‌ है, परन्तु यदि कोई कहे भगवान्‌ का निर्वाण 
राजगृह मे हुआ" तो यदहं वात असत्य ही कही जाएगी । 

द्रव्य ओर क्षेत्र के समान ही पदाथे की सत्ता ओर असत्ता वताने के लिए काल 
की भी अपेक्षा है, जैसे--आचारय॑श्री तुलसी ने अणुत्रेत-आन्दोलन का सूत्रपातत 
सवत्‌ २००५ मे किया । इसके अत्तिरिक्त किसी काल का कथनं किया जाएतो 
वह अणुतव्रत-आ।न्दोलन के सम्बन्ध मे सत्यता प्रकट नही कर सकता । 

इसी प्रकार वस्तु की सत्यता मे भाव भी अपेक्लित है, जंसे--पानी मे तरलता 
होती है । इसका तात्पर्यं यह्‌ हुमा कि तरलता नामक भाव सेही पानी की सत्ता 


पह्चानी जा सकती है, अन्यथा तो वह हिम, वाप्पया कृहरा ही होता, जो कि 
पानी नही, किन्तु उसके रूपातर ह । 


स्व-धर्मो को सत्ता परधर्मो की असत्ता 


उपयु प्रकार से हम जान सकते है कि प्रत्येक पदायं की सत्ता स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, 
स्वकाल ओर स्वभाव कौ अपेक्षा सेदही है, परद्रव्य, परकाल सौर परभावकी 
अपिक्षा से नही । यदि परद्रव्य आदि से भी उसकी सत्ता हौ सक्ती तो एक ही वस्तु 
सच वस्तु होती गौर सच क्षेत्र, सव काल गौर गुणयुक्त भी होती अर्यात्‌ एक घडा 
मिट्टी का भी कहा जा सक्ता ओौर सोने-चादी, लोहे आदि.का भी । कानपुर का 
भी कहा जा सक्ता ओर दिल्ली का भी 1 सवत्‌ २००५ काभी कहा जा सकता 
ओर सवत्‌ २००० का भी । जलाहूरण के काम मे भी लिया जा सकता ओर पहनने 
केकाममेभी) 

परन्तु एसा नही हो सक्ता, क्योकि उसमे स्वधर्मो कौ सत्ता के समान ही 
परधर्मो की असत्ता भी विद्यमान है । स्वद्रन्यादि कौ अपेक्षा मे घट म "अन्तिः भच्द 
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का विपय वनने कौ जितनी योग्यता है, उतनी ही परद्रव्यादि की अपेक्षा से नान्ति' 
शव्द का विपय वनने कीभी। यही कारण हैकिघडेका स्वरूप विधिर 
निपेध-- दोनो से प्रकट हौता है । 


विचार-कषेत्र मे बहुमूल्य अवदान 
उपर्युक्त “सत्‌-असत्‌' अर्थात्‌ "अम्ति-नारित' अर्थात्‌ "विधि-निपेध' के अपिधनिक 
कथन क समान ही वस्तु मे सामान्य-विशेष, एक-अनेक आदि विभिन्न धर्मो कापी 
अपिक्षिक्र अस्तित्व समञ्लना चाहिए । 

भगवान्‌ महावीर ने जगत्‌ को जीवन-क्षे्र मे अहिंसा की जितनी बहुमूल्य दन 
दी दहै, विचार.क्षेत्र मे भी स्याद्वाद' को उतनी ही वहुमूल्य देन दी ह । अहिषा 
जीवन को उदार ओर सर्वागीण वनाती है तो स्याद्वाद विचारो को। एकागी 
विचार अपूर्णं जौर वास्तविकता से दूर होता है, जठकि सर्वागीण विचार पूर्णं ओर 
वास्तविक होता है । 


समन्वय की ओर 


परिवत्तित फिर भी अपरिवत्तित 


जैन धर्मं का दृष्टिकोण मूलत समन्वयवादी रहा है । जँन-दश्रन की स्याद्वाद 
परणएली यही सकेत करती है । जैन दैन प्रत्येक पदां को अनन्त धर्मो-स्वभावौ 
से युक्त मानता रै \ उन स्वभावो मे अनेकरेसे भी दै, जो साधारण दृष्टि से परस्पर 
सर्वथा विपरीत प्रतीत होते दै 1 उनका सहावस्थानं अन्य अनेकं दशेनिको की दूष्टि 
मे असम्भव है, परन्तु स्याद्‌वादी के लिए वह कोई असम्भव तो है ही नही, अपितु 
अनिवार्यं हे । वस्तु मे कौन-कौन से स्वभाव हीने चाहिए, यहं निणेय देने का किसी 
को अधिकार नही है, इसके विपरीत वस्तु मे कौन-कौन स स्वभाव, यही सव 
सत्य-गवेपको कै लिए अन्वेपणीय होता है । उस अन्वेषण मे यदि विरोधी धर्मोका 
सहावस्थान प्राप्त होता है, तो फिर उस वस्तु-सत्य को इनकार करने वाले हम हीते 
कौन है ? अपनी जिन्ञासा का उत्तर देने कँ लिए वस्तु-स्वभाव को उलटने को प्रयास 
करते के स्थान पर अपने विचारप्रकारकादही पुननिरीक्षण करना आवश्यक रे, 
जिससे वस्तु-सत्य के साथ उसका विरोध न रहे 1 

उदाहरण के लिए हुम वस्तु क नित्यत्व मौर अनित्यत्व स्वभाव पर ही विचार 
करे 1 पहली दष्ट मे यह्‌ वात जचती-सी लगेगी कि जो वस्तु नित्य होती है, वहु 
अनित्य नही टौ सक्ती ओौर जौ अनित्य होती ह, वह्‌ नित्य नही हो सकत्री ! परन्तु 
जव इमे वस्तु-विष्लेयण के प्रकागमे देखा जाता दै, तव लगता हैक वस्तुका 
अन्तरग निन्य होता है गौर वहिरग अनित्य 1 कल्पना कीजिये, किमी व्यवित के 
पाम सोने का एक विस्कुट दै । वह उसका कण्ठहार वनवाता है । कानान्तर मे उसी 
कण्ठंहार मे ककण जौर फिर उसी स्वणं मे अगूटिया वनवाता है । हम देखते हे कि 
द्र वार वस्तु के आकारमे परिवतंन आता है, परन्तु उसी क साथ यहु भी देखते 
ट्किह्रवार वह्‌ स्वणं ही रहता टै । इममे सहज टी इम निपकं पर पटूुचा जा 
सक्ता है कि वन्तु म कुछ अपररिवतेनणीन दौता हे, उमे हम चस्तु का अन्नरग कट्‌ 
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~~ 


सक्ते टै । इसी प्रकार कुष परिवतंनणील भी होता है, उसे वस्तु का वहिरम इह 
सकते ह । दा्निको ने इन्दे कमज द्रव्य ओर पर्याय के नामस पुकारादै। 


भापाकी असमर्थता 


जव्र हुम यद्‌ कहते ह कि वस्तु नित्य होती है, तव हम वस्तुगत अनन्त सत्यो मेम 
केवल एक ही का उदघाटन करने होते है, इसी प्रकार जव हम वट क्लि 
वस्तु अनित्य होती टै, तव भी उनमे मे एक ही सत्य का उद्घाटन ऊरते होते ट। 
वन्तुगत सम्पुणे सत्यो का उद्घाटन करना भापाके साम्यं ने वाहुरट, पत 
कथनीय वस्त-स्वभाव के अतिरिक्त अन्य सव स्वभावो के अस्तित्वकी स्खीह्कतिकं 
निए जन दानिको ने एक साकैतिक जब्द चन लिया द--्यात्‌' । यह्‌ यव्द कव्य 
धर्मं के अतिरिक्त णेप सभी धर्मो क प्रतिनिधित्व करता ह । उसी न्द क आवार 
पर जन की समग्र व्याख्या-पद्धति को स्याद्वाद के नामय पुकारा जाता ्‌। 
स्याद्वाद का अर्थं हे, अवेक्षावाद । अयति हर वस्तु या धर्मं॑को विभिन्न अप्षाजा 
के प्रका मे देखना 1 तात्पर्यं यह कि वस्तु मे जितने भी विरोधी या अविरो्वीधमं 
हे, वे मव वि?मन्न अपेनाआ के आधार पर ही एकत्र अनुस्यृत्‌ टं । अपभायाका 
उयेक्ना कर क्रिमी भी वस्तु-सत्य तक नही पहुचा जा सकता । उस प्रणाली कं धार्‌ 

पर दाणनिको ने परम्पर सत्था विरुद्र दिखाई देने वानि दर्णनोकरा नी समवय 
करने ऊ मां प्रणस्त कर दिवा टे । आचार्यं सिद्धेन ने भगवान्‌ की स्तुति ग्ल 
ट्णु उसी वात को इन णव्दो मे व्यक्त किया ह--े प्रमो समद्रमे जिम प्रपर 
नदिया नमन्वित हौ जाती ह, उसी प्रकार आपम सभी दर्णन समन्वित दोग 


> 
र । 


आचा ह्गिमिद्रनतो ओर भी अधिक स्पष्टता ओर उदारता के साथर अन्य 


दानिक क मन्तव्यो का समन्वयन क्रिया । ईश्वर कर्तृत्ववादकर विपयम वं 
कटने र “परम ण्वरन्व युक्तानि आत्माक्रोही ईग्वरकदटा जाताद्‌ ओीर 
वट्‌ कनाटे। द प्रकार करनृन्ववादर की व्यवस्था निर्दौपर मिद्ध लेनी ह्‌ ।'** उ्टोनं 


अन्य मनीद्वाणनित्त ऋ मन्नव्याको नी यसी प्रकार अवना-भदम मन्य म्धोपरार 
फगन ट्ण उनो प्रवेक क प्रति जआदर-नावं व्यत मिया । 
दर्गन व्यवहारम 


अॐ-चाया की समव्टय-भावना वत दानत मन्तव्यो नव ही यीनिन नदा 


(4 


[द 
1 
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द, समूदीपणरन्ययि नात ! दृष्टय 1 
ग्य मृत्यु, मन्‌ न्मत्र चर्व 


, कनुरादा व्यवरिथत्‌ 


समन्वय की ओर ७६ 


व्यवहार पक्ष मे भी उन्होने उसकी अवतारणा की । कहा जाता है किं हेमचन्द्र एक 
वार राजा कुमारपाल के साथ सोमनाथ मदिर मे गये मौर वहा स्तुति करते हुए 
उन्होने कहा--““भव वीज को अकुरित करने वाले रागं ओर्‌ देष जिसके क्षय हो 
गये हो, उस देव को मै नमस्कार करता हं । उसका नाम चाहे फिर ब्रह्या, विष्णु, 
महेश, जिन या अन्य कोई भीक्योन हो 1“ 

दर्शन गौर व्यवहार--दोनो ही पक्षो मे जैनाचार्यो ने समवन्य की भावनाको 
सुदृढ किया दै 1 जँनाचार्थो ने मतभेदो का पोपण कभी किया ही नही, यह्‌ तो नही 
कहा जा सकता, पर इतना तो स्पष्ट ही है कि मतभेद होने पर भी उन्होने अपने 
कथन की अवक्षाओं को समज्ञाने > साथ-साथ दूसरो के कथन की अपेक्षामो को 
समक्न का भी प्रयास किया दै । मतवाद उनफरे जीवेन का लक्ष्य कभी नही रहा । 
उन्होने अपना लक्ष्य साधना को ही वनाया, परन्तु उसकी सिद्धिके मागमे 
पगडण्डियो की तरह यनेक मतवादो ने जन्म लिया, इससे इनकार नही किया जा 
सकता । इमे क्षेत्र ओर काल की अनिवायेता भी कहा जा सकता है तथा आवश्यकता 
ओर परिस्थितियो की उत््रेरणा भी । इस सवे वावजूद मतवादं को गौण मानते 
हए उन्होने मुख्यत साधना पर ही वल दिया । पूरपंता के लिए मत, परम्पराया वेश 
आदि करो नही, किन्तु साधना से उहीप्त आत्मा ऊ समताभाव को ही उन्होने मूल 
कारण माना । “जेन हो या वौद्ध, एवेताम्वरहो या दिगम्बर या फिर इन सवसे 
भिन्न किसी अन्य मत या सम्प्रदाय को मानने कालाही क्यो न हो, यदि उसने अपने 
आपको समयावसे भावित किया रहैत निश्चय दही उसकी मोक्ष की प्राप्ति 


होगी * आचाय ह॒रिभद्र के ये गव्द मतवाद के स्थान पर साधना को ही पुष्ट करने 
वाचेहै। 


प्रक्रिया गौण, साधना मुख्य 


साधनां की लम्बी प्रक्रिया मे अनेक स्थानो पर मतभेद हो सकता है, किन्तु जव 
तक वट्‌ गौण जौर साघना मख्य रहती है, तव तक कोई भय की वात नही । मतभेद 
सर्वेथा वुराई ही पैदा नही करता, वहं तत्त्व-वोध मे सहायक भी हो सकता है । 
णतं एक ही है कि अपने पर उसका नणा नही होना चाहिए 1 नशा होते ही मतभेद 
मतवाद कारूपले नेताह मौर फिर समन्वय > दार वन्द हो जाते है । दो विभिन्न 


१ “म वीचाकुर्‌ जनना, रागाद्या क्षयमूपागत्ता यस्य, 
कहा वा च्प्णुर्या, हरो जिनोवा नमम्तस्मै 1" 

२ “नेयवरो ठ आसवरो व वुद्धो व तह अन्नो वा, 
सममाव भाविसप्पा, लहड मोक्ख न संदेहो 1" 


[त 1 पष्याष्द ज वन्त घच्‌ चङ्‌ 


मन्तव्यो के सहावस्यान का माघार खोज निकालना ही तो समन्वय हैं । मतवाद 
उसे कभी पसद नही करता । वह्‌ एकाकी रहने मे ही अपना कल्याण मानता टै । 


माध्यम स्मन्वयका 


प्रत्येक जैन को स्याद्वाद कौ धुद्री के साथ ही समन्वय की भावना स्वत प्रप्तहो 
जाती है । पूर्वाचार्यो ने उस भावना को मांजकर ओौर भी उज्ज्वल तथा सुमस्कृत 
वनाया है । फलस्वरूप उसे माजते रहने का सस्कार भी सवको विरासतमे प्राप 
हुमा है । इतना होने पर भी परस्पर के अनेक मतभेद एसे है, जो मतवाद कौ सीमा 
मे प्रविष्ट हो चुके हैँ । उनके समन्वयन तथा विलयन का अभी तक कोई मागे नह 
निकल पाया है 1 स्यादुवाद पर आस्था रखने वालो के लिए यह कोई भौरव गौ 
वात नही, अपितु लज्जाकी ही वात है। 

जैनेतर मान्यताओ के साथ समन्वय की वत्ति करना तव तकं एक वहूत व 
दम्भ ही होगा, जव तक कि स्वय जैन मान्यता मे समन्वय के सूत्र नही षो 
जाते । विभिन्न जैन सम्प्रदायो मे परस्पर्‌ जितने भी प्रन खडे ह, उनको समाहित 
करना आज की वहत वडी आवश्यकता है 1 इन मतभेदो मे अनेक एते ह यौ 
विलयन ङ योग्य ह! वह तभी दहो सकता, जव कि पूर्णत मर्तैक्य हो । भनक 
मतभेद एमे भी है, जिनमे आज की स्थिति मे पूर्णं मतैक्य की सम्भावना नही की 
जा सकती, फिर भी उनमे समन्वयन तो किया ही जा सकता है । उनवे लिए उन 
अपेक्नाओ को खोजना होगा, जो उनके एकाधिकरण्य का माधार वन सकती ह । 

जन ममाज अपने इस कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होने के लिए आज जाग 
दिखाई देता द । भारत के स्वतन्त्र होने के साय ही उसकी इस जागरूकता मे भौर 
निखार आया है । अनेक सस्याए इम कार्य को मागे वढाने मे अपना योगदान कर्ण 
को उत द । जैनाचार्यं भी अपने इस उत्तरदायित्व क प्रति अधिक सचेष्ट दए ै। 
वे एकता मौर्‌ समन्वय के इस पय पर जनता का पय-दर्णन करने को उन्मुष द। 


मवका दायित्व 


आनायश्री तुलमीने जैनएत्यकेनिएप्रेरणादेते हष प्रथम चरण न्याम कैम्प 
मेष वरिभृत्री योजना जैन समाज के सम्मुख रमी थी । उसकी प्राय मर्वत्र अच्छी 
परलिदिया हृ, कायं मागे वा। फतस्वरूप दिन्ती मे दिगम्बर, स्थानरवारमो 
ओौर नेरापयी, टन तौन मम्प्रदायो करे आचार्यो का सम्मेलन हमा सविन 
स्रया > को आचाय उम ममय दिन्नी मे उपस्थित नही थ। यदिचा्न 
सम्य्दाय = तरमून आचाय मस्मिनिनदटो षने, तौ वह्‌ सम्मेलन मौर भी व्याप 
सातारा वद दुभारस्म समन्वय ओर एकना कौ दिणामे एवा कदम ओरी 
तामेबटने उाकायंनोग्राह 1 उमग्य सदं मम्मनिमे वृष्ट निर्णय विये गवे । यमि 


समन्वय कीओर ८१ 


वै अन्तिम नही ये, फिर भी समन्वय की प्रथम सामूहिक अभिव्यक्ति के चयोतक होने 
के साथ-साय वातावरण मे एक नया उत्साह भौर नयी प्रेरणा उत्पन्न करने वाले 
थे । यद्यपि वह घोषणा परिणत्ति के समय परिपूर्णता कै साथलागूनहीकीजा 
सकी, फिर भी यह आशा तो वधी ही कि अगली बारजो निर्णय किये जायेगे, उनमे 
उन वातो पर भी विस्तृत विचार किया जायेगा, जिन पर पिछली वार नही किया 
जा सका । 

भगवान्‌ महावीर दारा उपदिष्ट स्याद्वाद की छव-छाया मे पूर्वाचार्यो हारा 
परिपुष्ट समन्वय की इस भावना को आगे वढाने का पवित्र कत्तेव्य ओर 
उत्तरदायित्व वतमान जंनाचार्यो कातोहैही, परन्तु साथमे श्रमण वगे तथा 
श्रावक वगं का सहयोग भी उतना ही अपेक्षणीय है । आचार्यो के निर्णय को 
वास्तविकता मे परिणत करने का उत्तरदायित्व वस्तुत उन्ही पर होता है । काये 
की गुरुता को देखते हुए यह्‌ कहा जा सकता है कि यह्‌ सब तत्काल होने वाला नही 
हे, फिर भी इसकी आवश्यकता वतलाती है कि इसमे जितनी शीघ्रता की जायेगी, 
जंन-समाज का उत्तना ही मधिक कल्याण होगा । कठति से कठिन कायं भी दृढ 
निश्चय मौर व्यवस्थित क्रम से करने पर सहज हो जाता है । 


अहिसा : एक अनुचितन 


परम धमं 


अहिमा सव प्राणियो के लिए क्षेमकरी है, इसलिए उसे परम धमं कटा जाता दै । 
एकंद्रिय से लेकर पचेद्रिय तक कै सभी प्राणी जीने की आकाक्षाकरतेह्‌, मला 
किसी को प्रिय नही होता, इमीलिए हिसा को घोर दुप्कर्मं माना जाता टे' अ्गि 
की साधनासभी प्राणियो के साथ मित्रता की साधनाहे। भगवान महावीरने 
स्थान-~स्थान पर अपने उपदेणमे इस वात को दुहराया हकि क्िसीभीप्राणीका 
वध मत करो करिसी को पीडा गौर परिताप भी मत पहुचामो, यहा तक कि कनी 
के प्रति बुरा मत सोचो। इसमे भी आगे इतना अर कि किसी करे द्वारा मिगी 
कै प्रति किए गये वुरे चिन्तन की मन मे भी अनुमोदना मत करौ, क्योकि वहभी 
हिमा 

अटिमा आत्म-गण है ओौर हिसा आत्म-दोप, किन्तु प्राणिवध यां प्राणि 
परितापं आदिमे मापदड वनताहै दसरा प्राणी । इसलिए किसके मरनेयान 
मरने कै आधार पर हिमाया अदिस काजो विचार किया जाता टे, वह्‌ न्यून 
एव्‌ व्यव्द्वार्‌-मात्रही लेना ह । निश्चय के आधार पर आन्मा कीप्रमन अवम्धा 
कोहिमा तवा अग्मन अव्रस्याकौ ह्मि कटा जाता ।' 


प्रधमध्र्म 


जनध्र्मम अहिमा व्रनेकरो मव ब्रतोमे प्रथम यौरमूल मानामयाद। जनि 


व्यति अहिसा का यवननरण होता, उसी म यन्य गुणो का अवतरण समप 


‡ न्व्ये-रीयवि च्छति, जीवि न मरिज्जिड 
नमता पाना वार, निम्मा वञ्जनयनि ण -- दमवेभानिय / ८ 
२ वोद चद प्रिमा. श्राया {रिनिन्‌ निन्द्रित्रषण्म 


प ग्स्त = ~ नाध्य : र 
नय समना, उष्टा हस्यो दयगा-- -विदिधावय्येत नाध्य २५२५ 


अहिसा : एक अनुचितनं ८३ 


अन्य किसी मे नही, इसलिए यहा तक कहा गया है कि मूलत हिसा ही एकमात्र 
व्रतहै । शेष सारे त्रततो उसी के सरक्षण के लिए है!" तात्य यह है कि धर्मका 
प्रत्येक रूप अहिसासे ही प्रारभ होता है । उसका सूक्ष्म या आन्तरिकं स्वरूप है 
अप्रमत्तता तथा स्थूल या वाह्य रूप है प्राणियो के प्रति सदयता । स्थूल से सूक्ष्म की 
भोर गति करता हुआ साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है । 


शार्वत एव व्यवहार्यं 
अहिसा नीति-धमं न होकरे आत्म-धं है, अत वह्‌ शाश्वत धमं ॒है। नीतिया 
आवश्यकतानुसार वदलती रहती है 1 वे समाज की तात्कालिक समस्या को हल 
करने के लिए वनाई या वदली जाती है, किन्तु आत्म-धमं सदा एक रूप मे रहता 
है। न उसे कभी वनाया जा सक्ताहै ओरन वदला। फिर भी प्रत्येक तीर्थकर 
अपने युग मे धर्मतीर्थं की स्थापना करते है ओर महाव्रत तथा अणुत्रतके रूपमे 
अहिसा-धमे का उपदेण देते ह्‌ । उसमे न धमं नया होता है ओर न उसकी व्याश्या, 
परन्तु उस युग मे उन महान्‌ आत्मामो के द्वारा सस्थापित या व्याख्यात होने की 
अपेक्षा से उसे नया कह दिया जाता है । 

वतं मान अवसपिणी-काल मे अहिसा-धर्मं की स्थापना मे सवंप्रथम भगवान 
ऋपभकानाम आता है।वे इस युगके प्रथम योगी थे। उन्होने स्वानुभूति के 
आधार पर पूणं अहिसा-धमे को आत्मसात्‌ कर साधना के सोपानो पर चढते हए 
कैवत्य प्राप्त किया । उनके उपदेशानुसार अहिसादि तरतो की पूणं साधना करने 
वले साधु गौर साध्वी तथा यथाशक्य साधना करने वाले श्रावक ओर श्राविका 
कट्लाए । इन्दी चार प्रकार के साधको को आधार वनाकर नामकरण हुमा-- 
“चतुविध धमसघ' अति प्राचीन प्रागैतिहासिक काल मे सधात्मक स्थिति से 
हसा की साधना करने का पौराणिक ग्रन्थो मे यह्‌ प्रथम वणेन मिलता है ।? 

दूसरा वणेन भगवान नेमिनाथ का मिलता हे । वे श्रीङृष्ण के चचेरे भाई थे । 
अपने विवाह के अवसर पर कन्यापक्न वालो की ओर से भोज के लिए एकत्रित कयि 
गये पशुओं को देखकर उनका मन कपित हो उठा । भोजन के निमित्त की जाने 
वाली उस सभावित हिसा को अपने लिए अनिष्ट मानकर उन्दने विवाह करने 
सेही इनकारकर दिया उसी समय वे चापस अपने नगर चले गये गौर 
अहिसात्मक घर्म॑स्तघ के प्रतिष्ठाता वने । उपनिषद्‌ मे घोर आगिरस को श्रीकृष्ण 
का गुर्‌ वत्तलाया गया है । उन्होने श्रीकृष्ण को आत्मयज्ञ की शिक्षा दी गौर 
१ एक्कच्विय एत्थ वय, निदिट्‌ठ जिणवररेहि सरव्वेहि 1 

पाणाडक्य-विरमण, मवसेसा तस्स ॒ रक्खट्ठा ॥ 
२. जबृद्रीप प्रज्ञप्ति, वक्ष २, सूत्र ४३ 





८४ चिन्तन के क्षितिज पर 


तपश्चर्या, दान, ऋजुता, अहिसा ओर सत्य को उस यज्ञ की दक्षिणा वतलाया। 
कहा जाता है कि वे घोर आगिरस अन्य कोई नही, भगवान नेमिनाय ही ये! 

तीसरा वणेन भगवान्‌ पाश्वनाथ का उपलब्ध होता है । भगवान्‌ नेमिनाय को 
कुछ इतिहासकार एतिहासिक पुरुप मानते रै तो कुछ प्राग्‌-देतिहासिक, पलु 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ को सभी एतिहासिक मानते है । उन्होने अपने हारा निट 
चातुर्याम धरम के माध्यम से असा को जन-जीवन मे व्यवहार्य रूप प्रदान किया! 

भगवान्‌ महावीर ने अहिसा को एेसा निखार दिया किं वहु जन-मानपप 
रच-पच गई । यज्ञादि मे हिसा को मान्य करने वालो को भी आहसा" परमोषमं 
जसे सूत्र वाक्यो का निर्माण करना पडा। ससार आज भगवान्‌ महावीर का 
जाभारी है कि उन्होने उसे आत्म-कल्याण ओर जीवन-व्यवहार फ लिए एक प्रनत 
एव शाश्वत धमे का मागं-दशंन दिया । 


वतंमानके लिए 


मदिसा-धमियो के लिए वतमान काल एक परीक्षा का कालहै । चारो भोरमे ट 
रही हिरा का निरसन वे तभी कर सकते है जव पहले स्वय के जीवन मेऽ 
गभीरता से लागू करे । जिस धर्म ने पेड-पौधो तक अपनी दया का विस्तार क 
था, आज उसमे न्यूनता दृष्टिगत होने लगी है । पशु-पक्षियो ॐ प्रति निर्दय व्यवहार 
करने वालो कौ सख्या कम नही है । वाम्तविकता तो यह्‌ है कि मनुप्य के प्री 
भी सदय विचार नही किया जा रहा है । उसकी हृत्या मी आज किसी को जली 
से कपित नही करती । शोपण, मिलावट, प्रवचना आदि कै द्वारा मनप्यही मनुष्य 
के प्रति जो अपराध कर रहा है, वह सव हिसा का ही तो एक अग है । अर्हिसा षौ 
समृद्ध देखने की कामना करने वानो ऊ निए यह आत्म-निरीक्षण का समय ६। 
दूमरो कौ पीडा को अपनी पीडा > समान देखने वाते ही अदिसा की भावनागी 
आगे वढा सकने दै। 


आज के परिप्रेक्ष्य मे अह्साः 


'अ्हिसा' के विपय मे मात्र आज के परिग्ेक्ष्य मे चितन नही हौ सकता । पिष्ठने 
इतिहास को भी जानना होगा ओर उसके साथ-साथ भविष्य के लिए भी सोचना 
होगा । भूत, भविष्य ओर वत्तंमान तीनो समय को सम्मिलित कर सोचे तभी इस 
विपय की साथेकता होगी । अहिसा जीवन रहै ओर जीवन इन तीनो काल से 
प्रभावित्‌ होता है । 


अमृतहै अहिसा 

वस्तुत अ्िसा जीवन के लिए अमृत है । क्या अहिसा के विना जीवन का कोई 
अस्तित्व हो सकता है ? अ्िसा के विना शान्त जीवन की कल्पना भी नही कर 
सकते 1 इसके विना सह-अस्तित्व, सौहादं ओौर समन्वय जसे मूलभूत तत्व भी 
समाज मे विकसित नही होगे 1 अहिसा के आवरणसे ही यहं सव सभव है। 
इसीलिए असा के आचरण को जीवन मे उतारना अमृतपान है । आज तक 
मनुष्य इसीलिए जीवित है कि उसने दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार किया है । एक 
साथ सैकडो लोग चैठकर एेसे विषय पर चिन्तन कर सक्ते है । समस्यामो के वारे 
मे सोच सक्ते है । एक साथ हम कृत्तो को इस तरह नही विठा सकते । मिलकर 
वैठनातो क्या, गली के कोने पर भी कोई आता दिखाईदे तो उस गली कै कुत्ते 
उस पर हमला बोल देगे । कुत्तो का यह्‌ स्वभाव सुरक्ना कौ दृष्ट से उपयोगी माना 
जाता है 1 मगर सामूहिकता मे इस दृष्टि से काम नही चलता । पारस्परिक सौहादं 
के लिए अहिसा आवश्यक होती है । सज्जनता अ्हिसा के माध्यम से आती है । 


चिन्तन की गहरार्दमे 

वहुत लोग सोचते है कि मनुप्य लडता आया है । उसने आज तक हजारो लडाइया 
लड़ी है 1 कई एसे ज्लगडे कि उनका विवरण सुनकर भी रोगटे खड़े होते है । किन्तु 
इन सवसे नियाण हो, एेसी वात नजर नही आती । मनुप्य मिलकर अधिक र्हा है 
उस्तके अनुपात मे लडा कम ह । लड़ाई का उद्गम भी तो शान्ति स्थापित करने को 


८९ चिन्तन कै क्षितिज पर 


होता है । लड-क्षगड कर भी तो अतत समद्धौता ही होता हैः शान्ति-वार्ता हेत 
है । अदहिसा स्थापित करने के प्रयत्न हमे जआगावान वनाते दै । 

हम गहराई से खोर्जँ । किनारे पर वैटकर समृद्रकी गहराईकापतानहं 
लगता । वहा तो सीप, ककड, घोषे आदि ही हाथ लगेगे । मोती उन्दे मित 
जो गहरी इवकी लगाते है 1 गहरे चितन से यहु तत्त्व हाथ लगेगा कि मनुप्य नं 
सदैव अहिसा को महत्त्व दिया है । 


वचावकाषएकही रास्ता 


मनुष्य शाति चाहता है । यही आगा की एक ज्ञलक है] वह शस्त्रास्त्र इकट्न 
करता है मगर कहता यही है कि शान्ति मौर सुरक्नाके लिए वह एेसा करर 
है । उसे भय दै! किस वात का है वह्‌ भय । हिसा का, विनाश क । कोई उस पर 
आक्रमण न कर दे ! प्रतिगोधात्मकं णक्ति चाहिए जिसमे हिसा टत सके! 
फिर चाहे किसी कारणसे हो, भयसेहो, है तो समज्लौते से जीने की वात । यी 
तो ्माहिसा का कदम है । ्जहिसा की वृत्ति काम कर रही है । अन्यया हिसा का 
एक कदम चिनाण के लिए पर्याप्त है । इतने परमाणु अस्त्र-णस्त्र एकत्रित करिए चा 
चूके है कि संसार को वीस वार खत्म किया जा सकता है । मगर सव जानते हि 
अ्िसा से ही वचाव सभव दहै! एक ही रास्ता है यह्‌ । मैरी भाव को विकमित 
करे 1 एक-दूसरे राष्ट के अस्तित्व को स्वीकार करं । हर मनम मत्री अकुरितही 
तो वचाव सभव है। विश्वास उत्पन्न होगा तो विनाश के साधन अधिक नरी 
वनेगेओौरनजोटहै उनमेसेकम किए जा सकेंगे । 


मन पवित्रहो 
गाइस्टीनने कहा था कि चौवा विण्व युद्ध तो पत्थरो गौर लाठ्योमे दी 
जाएगा } तीमरे युद्ध मे सव कुट नष्ट हौ जाएगा । कोई अगर कदराओ मे ्टुपकर 
वच गए तो उनके षाप्त कोई अस्त्र-णस्व शेप न रहेगे। हिमा के परिणाम को द्मे 
माका जा सक्ता द 1 

मानव मानव को नमस्लना होगा कि दूमरे को वरा कुकर य ऊचा नही वन 
मकूगा । दरूमरे को समान मानने वानी वात अहिमा मेही आएगी । महावीरने 
कटा--“भित्तो मे सव्व भूएमु, वैर मञ्कषं न केणईः ) सव जीवो मे मित्रता, किमी 
मभीवरनरी) यह्‌ निर्वेर भावना माव वाणीकी वानन टो । वाणीकावाति 
माय उभिनयदहोगी ।मनकीवानक्मं मे टोगी । मन पविव्रहो, करुणामय हो) 


यघ्यान्मको ऊंचाई संसार्‌ का अस्तित्व 


सपेनान् श समाप्या कन्न विग्व को मरावीर कामद्रेनञाड नी गही मागं 


आज के परिप्रेक्ष्य मे अदहिसा' ८७ 


दिखा रहा है । भावश्यक है सम्यक ज्ञान, सम्यक्‌ दशन ओर सम्यक्‌ चारित्र। 
विशुद्ध दृष्टि, विशुद्ध बोध ओर विशुद्ध आचरण । महावीरने तो इसे जीव की मुक्ति 
का मागं वताया } पर सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे भी व्यक्ति-व्यक्ति की स्वतव्रताभी 
इसके विना संभव नही 1 

आज के परिप्रेक्ष्य की क्या कहे, अभी इसी क्षण मे गहराई से चितन करे । 
क्या मनूष्य समाज अहिंसा के विना टिक सकता है ? कही थोडी भी हलचल होती 
हैतोस्तारा विश्व जुट जाता है, शाति प्रयासो की दिना मे! भाज जो यह प्रश्न 
करते हैँ कि क्या किया है अहिसा ने ? उनसे मेरा प्रतिप्रश्न है, क्या किया है हिसा" 
ने?यहीनकि मनुष्य के कु भाग को समाप्त किया । कु समय ताडव किया । 
इन्सान को जानवर वनाया ओौर फिर लौटकर वही अष्िसा की शरण मे आया । 


अध्यात्म कौ ऊचाद्या भी अहिसा से ही मिलती है । दूरी ओर ससार का 
अस्तित्व भी इसी से है । 


समरण-प्रविभक्ति 


काल एक तन्तुवाय है जो हमारे जीवन के ताने के साथमरणका वानावृनताना 
रहा द । यह बुनाई धीरे-धीरे अगे वदती जाती है । थोडा-सा ध्यान दे, तोरणे 
ही भारीरिक भौर मानसिक परिवर्तेनो को देखकर हम इसे अच्छी तरह से ए 
भी सकते है । जिस क्षण यह्‌ बुनाई समाप्त हौ जायेगी, उसी क्षण हमारी भवं 
यात्रा का यह्‌ एक “धान' समेट-सहेज कर रख दिथा जायेगा ओौर फिर दूसरा ताग 
वाना प्रारम्भ कर दिया जायेगा ! इस प्रकार (पुनरपि जनन पुनरपि मरण'क 
यह करम अनादि काल से चलता आयाहै ओर भागे भी तवे तक चलता रहण, 
जव तक कि उमे भंग कर देने वाली कोई स्थिति उत्पन्न नही कर दी जायेगी । 


जीवन, जन्म प्नौर मृत्यु 


जीवन का प्रारम्भ जन्म से होता है गौर प्यैवसान मृत्यु से । वस्तुत ये तीनौ ए 
ही प्रक्रिया के विभिन्न अगद) इम प्रक्रियाके ओर तथाष्टोरको क्रमणं जन 
तथा मृत्यु कटा जाता है, जवकि मध्य को जीवन) समयकौ दृष्ट मे जीवनी 
भवधि अपेक्षाकृत लम्बी होती है, किन्तु जन्म भौर मृत्यु की अत्यन्त छोटी । छोरी 
भी उतनी किं स्वय जन्मनेया मरमे वाने को उस क्षण का कदाचित्‌ भानत हौ 
पाना भी सम्भव नही दै) सम्भवत यही वह्‌ प्रवनतम कारण ह, जिसत्त कौट-पतय 
म लेकर मनुष्य तक समी प्राणी जीवन स अच्यन्त प्यार कसते द गौर हर सम 
उपाय स उनकी सुरभा करते दहू। 

साधारणतया किमी भी प्राणी को यह्‌ पता नदी होता कि जन्ममे प्व वट्‌ 
कटाया शौर मृत्यु कै पण्चात्‌ कटा होगा । उमे यह्‌ पताभी नटी दहता गि क 
फौन-सा वारण टै, जिममे वह किमी अजातक्षेवमे आकर जन्मकेष्ठार मन्म 
जीवनम प्रविष्ट द्रा तथाक्योफिरमृल्युकैद्टारमे उमी थजान कषेत्रम पन 
वता जाप्या ) उमे मम्मृय तो कवत जीवन ही प्रत्यक्ष होतार, अनः उमी 
सुरता मे उनी समग्र लण्ति तमादेनेम चट धपना कल्याण ममघ्नना द । मृन्यु म 
उ दर्म यवगा पि वट्‌ उम जीवनम विमुक्त कर देनी ह । जन्म 
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कोई भय नही लगता, क्योकि वह्‌ घटना उसके साथ घट्तिहौ चुकीरै।जोही 
चुका होता दै भौरनि शेष रूपसे हो चुका होता है, उसके विषय मे कोई भय शेष 
नही रह जाता ! भय तोउसी सेह, जो घटित होने को शेप है। वह भय तव 
तीव्रतर या तीव्रतम हो जाता है, जवकि भावी घटना की अनुकूलता या प्रतिकूलतः 
पूर्णत अन्धकाराच्छन्न होती है । 


जन्म भौर मरण, एक दूसरे के पूरक 


मृत्यु से घृवराने का एक दूसरा कारण यह भी है कि अधिकाश व्यक्तयो का ध्यान 
जीवन पर ही केन्द्रित रहता है । मृत्युके विषयमे कुछ सोचा ,जासक्ताहैया 
सोचना भावश्यक है, उस पहलू से वे पू्णेत अनभिज्ञ ही रहते है । इसलिए जिस 
आस्था ओौर पुरूपा्थं के साथ वे जीवन की तयारी करते है, मरण की नही कर 
पाते । मरण की तैयारी करने की वात अनेक लोगो को विचित्र लग सकती हैः 
परन्तु गहराई से सोचने पर उसकी आवश्यकता से कोई इनकार नही कर सकता । 
जीवन-पट को अपने पूर्णं विस्तार की स्थिति तक पला देना ही पर्यप्य नही होता, 
उसे समेटने की कला भी आनी चाहिए । किसी भी काये का प्रारम्भ कर उसकी 
पूति को भवितन्यता पर छोड देना कोई वुद्धि मत्ता नही है, तो फिर जीवन की पूति 
को ही भवितव्यता पर क्यो छोड देना चाहिए? उसकी भी र्वंसे ही व्यवस्थित 
तैयारी की जानी चाहिए, जैसी की अन्य कार्यो मे की जात्ती है । जागरण के पश्चात्‌ 
जिस उत्साह से मनुष्य प्रात काल अपना काये प्रारम्भ करता है, क्या थक जाने 
पर रात को उसी उत्साह से वहं शयन की तयारी नही करता? जागरण भौर 
शयन एक-दूसरे के पुरक होत है, वैसे ही जन्म ओौर मरण भी । 

जन्म कै विपयमे हुम अपनी ओरमे कुछ भी चुनाव नही कर सकते 1 स्थान, 
समथ, प्रकार आदि सव कुछ दंवायत्त होता है, परन्तु मरणके विषयमे यह्‌ 
वात उतनी कठोरता से लामू नही होती । कुछसरू्पोमे हम अपने मरण के विपय 
मे चुनाव कर सकते है । महारथी कर्णं ने देवायत्त क्ले जन्म, मदायत्त तु पौरपम्‌' 
इस कथन के हारा यह्‌ स्पष्ट कियाहै, किमेरा जन्म किस कुलमहो, यहतो 
देवाधीन था, परन्तु जीवन मे मुज्ञे जो कुछ वनना था, उसके अनुरूप पौरुष करना 
मेरे अपने अधीन था । मने उसी पौरुप के वल पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया 
है 1 हम यहा इतना ओौर वढा सक्ते ह कि जीवन जी लने के पश्चात्‌ हमे किस 
प्रकारसे मरना दै, इसका चुनाव करना भी हमारे अपने अधीनदहै। जीवनको 
सृचारुस्पसे जीने के उपाव हमारे लिए उपयुक्तहै, तो सुचारू रूप से उसकी 
नमाप्ति--मरण के उपाय भी हसारे लिए गवेणीय ओर उपयोजनीय है ! जन्म 
प्रहूणकरनेके साथही इतना तो सुनिश्चित हौजाता ह कि उमकौ मृत्यु 


६० चिन्तन कै क्षित्तिज पर 


अर्मश्यम्भावी है ।* प्रन इतना ही शेष रह्‌ जाता है कि जीवन की तरह क्या 
अपनी मृत्यु को भी सफल वनाने कौ सोच सक्ते है ? 


मृत्यु को आकराक्षा : सनाधिमरण 


साधारणतया अध्यात्म-क्षेत्र मे जीवन ओर मरण, इन दोनोकी ही आकाक्षा 
व्जनीय है । इन दोनो की भावनाओं से ऊपर उठकर तथा इन दोनो मे समान 
भाव साधकर रहना ही साधक कै लिए उदिष्ट है । परन्तु विशिष्ट स्थितियोमे 
मृत्यु की आकाक्षा भी विहित है ।3 ठेते समय मे सलेखना' के द्वारा समाधिमरण 
पराप्त करने को (“ण्डितमरण'ः कटह्‌। गया है । निराशा, भय, असफलता तथा 
कपायादि वश जीवन को समाप्त कर डालना आत्म-हत्या है । उसे शास्त्रकायोने 
वाल मरण" कहा है । पण्डित-मरण या समाधि-मरण की प्रक्रिया उससे सर्वथा 
भिन्न होती है । मुमुक्षु के लिए शरीर का महत्व तभी तक है, जव तक वहु समता 
मूलक सयम को आराधना मे सहाथके वनता है) तदनतर जीण वस्त्र के समान 
अनासक्त भाव से उसका विसर्जन ही श्रेयस्कर माना गया हे ।* विपय-कपायादि मे 
आसक्त मनुष्य जहा जन्म का उत्सव मनाते है, वहा ससार-विरव्त मनुष्य अपनी 
मृत्यु का उत्सव मनाते है । जौ मृत्यु सासारिको के लिए भय का कारण वनती ट 
जञानियोके लिए वही प्रमोद का कारण वन जाती हे।* 


नित्यमरण तदभवमरण 


संद्धातिक भाषा मे आयुष्य, इन्द्रिय, मन, वचन, कारा ओर ण्वासोच्छवास-वल स्प 
प्राणोके सयोगका नाम्‌ जन्मे, तथा उनके सर्वथाक्षीणहो जाते का नाम मरण। 
जन्म के पश्चात्‌ एव मरण के पूरवे आयुष्य आदि का जो प्रतिक्षण भोग व निर्जरण 
होता रहता टै, उमे जीवन कटा जाता है । दिगम्बराचा्थं अकलक मे प्रतिक्षण होने 





१ जातस्य टि ध्रुव मृत्यु, प्रुव जन्म मृतस्य च -गाता २-२४ 
(क) जीविय नाभिकमेज्जा, मरण नाविपत्थए --भाचाराग--८-४ 
(ख) नाभिनन्देत मरण, नाभिनन्देत जीचितम्‌ । 

-- महाभारत, णातिपवं २४५-१५ 

2 तभौ काने मभिष्येए्‌, सद्ढी तालिसमतिए 
विणण्ज्ज नोमहूरिम, भेय देद्म्स कग्रए। --उत्तराध्ययन-५-२१ 

४ वामानि नीर्णानि यथा विदाय, नवानि गृहूणातिनरोऽपगणि। 


तथा एगीराणि विहाय जीर्णन्यिन्यानि सयाति नवानि देही ।--गीता०२-९२ 
५ ममारानर्तविनाना, मृल्युभीरत्यं भवेन्नणाम्‌ । 


मादयन पून सोपि, आन-दनम्यवामिनाम्‌ ॥ --यल्यु महौन्मव-१४ 


१ ९.11 ¬ ३१ ०९॥ ५ 


वाले हास की दृष्टि से इस जीवन कोभी मरणकाही एक भेद मानाद। 
उनके अनुसार सरण कै दौ भेद है--नित्य मरण ओर तद्‌भव-मरण । प्रतिक्षण 
आयुष्य आदि का जो हास होता है, वह्‌ नित्य-मरण है तथा प्राप्त शरीर का समूल 
नाश हो जाना तद्भव-मरण है !" 


विशुद्धि ओर उपाय 


जीवन की विशुद्धिके लिए ज्ञान, दशन, चारित्र ओौर तप रूप विविध उपाय वत्तलाये 
गये है । इनके दारा अत्मा को भावित करते हुए प्रतिक्षण सावधानी पूवेक आगे 
वढने का निदेश है । जीवन की स्वत्पकालिकता भौर वहुविघ्नयुक्तता सवे-विदित 
है, अत एकक्षण का भी प्रमाद किये विना निरन्तर पूवेकृत कर्मो की मलिनताको 
दुर करते रहना आवश्यक ° 

जीवन-समाप्ति अथवा मरण-प्राप्ति का जव अवक्र आतां है, तव साधक 
उसका उपयोग भी आत्म-विशुद्धि के लिए करता है । वहं कभी मृत्यु से घवराता 
नही 1 आन्म-विशुद्धि के मागं मे जीवन-शुद्धि का जितना मूल्य है, उतना ही मरण- 
शुद्धिका भी । जीवन शुद्धिकै लिए करिए गए सारे कार्यो का महत्त्व तव ओर भी वद 
जाता है, जवकि मनुष्य अनशन के हारा समाधि मरण प्राप्त करता है । वस्तुत 
निरन्तर अभ्यस्त शास्त-ज्ञान चिरपालित ब्रत भौर वहुविध किए गए उग्रतपोका 
एक मात्र यही तो फल है कि वह्‌ आत्मानुभव करने के साथ-साथ शान्त भाव से 
समाधि मरण प्राप्त करे ।* एसा मरण भव सन्तति को समाप्त कर देने वाला टोता 
है । जन्म ओौर मृत्यु का अनादिक्ालीन प्रवाह उसके हारा या तो पू्णेत अवरद्ध हो 
जातादैया फिर अवरुद्ध होने के समीप तक आ जाता है 


इत्वरिके ओर मारणान्तिक 
अनशन के दो भेद किये जाते है--इत्वरिक ओर मारणान्तिक । समय की भवधि 


१ मरण द्िविध-नित्य मरण तद्‌भव मरण चेति, तत्र नित्य-मरण समये-समये 
स्वायुरादीना निवृत्ति तद्‌भव मरण भवान्तर प्राप्त्यनन्तरोपर्लिष्ट पूवेभव 
निगमनम्‌ । 

--तत्त्वाथं राजवातिक ७-२२ 

२ इइ इत्तरियम्मि माउए, जी वियए वहुपच्चवायए, 

विहृणादिरय पुरे कड, समय गोयम । मा पमायए ! --उत्तराध्ययन १०-३ 

न सतसति मरणते, सीलवता वहुस्सुया । --उत्तराध्ययन ५-२६ 

तप्तस्य तपसरस्चापि, पालितस्य व्रतस्य च । 

पठिनस्य श्रुतस्यापि, फल मृत्यु समाधिना । मृद्यु-महोत्सव-२३ 


~ 


९२ चिन्तन के क्षितिज पर 


पू्वेक जो आहार प्रत्याख्यान किया जाता है, वह 'इत्वरिकं' ओर मरण पयेन्तक् 
जाता है, वहु भारणान्तिक' या याक्त्कथिक कहलाता है । प्रथम मे मवधिपू 
होने पर भोजन की आकरंक्षा को अवकाश्च रहता है, परन्तु दुरे मे वैषा सेः 
अवकाश नही रहता ।* इस याचत्कथित अनशन को सथारा या मारणान्ति 
सलेखना भी कहा जाता है । इस उच्च साधना मे साधक जीवन की कामना 
ऊपर उठ जाता है भौर अपने सभी भावो को अध्यात्म-मे इतना; तीन करते ह 
कि उपे आहार के अभावमेभी किसी प्रकार का क्लेश नही होता" 

मारणान्तिकं सलेखना वस्तुतः मृत्यु को एक आह्वान है ! जीवन, जौ कि ती 
प्राणियो को सर्वाधिक प्रिय होता है, उसे स्वेच्छापूरवैक छोडकर मरण के सम्भुद 
जाना ओर उसको आदरणीय अतिथि की तरह निमत्रित करना सहन कायं न 
है 1 एसा सहल्लो मे तो क्या, लाखोमे भी कोई एक ही कर सक्ता है । बहूधा ने 
यही देखा जाता है कि मृत्यु पीछा करती है, तव हर कोई किसी भी मृत्यं पर भ 
प्राण वचाने के लिए मातुर हो उठता है । उस समय उसकी स्थिति शिकारी रात 
पीठा किये जाने वाले कातर हरिण कीसी होती है । परन्तु क्या मृत्यु का पह 
एक मात्र प्रकार है या इससे उच्च तया आदरं प्रेरित कोई अन्य प्रकार भीत 
सकता है, इसका उत्तर जैन धमं की अनशन-पद्धति देती है । इस पद्धति से मनप 
कातर हरिण जैसी विवशता की मृत्यु के स्थान पर वीरोचित मृत्युका वरणकष 
सकता है । यो तो युद्ध में प्राणाहुतति देने वाले योद्धा को भी वीर कहा जाताटै 
परन्तु उसमे उसका आदं मरना नही, अपितु मारना होता है । फिर भी बह मरं 
का खतरा उठाता दै! इस जाधार पर उसे वीर कहा जाता है । मनशन गँ ती 
अन्य को मारने की तो क्या, पीडा पहुचाने तक की भावना भी नही होती । उक्त 
तो केवल अपनी आहति देते हुए समाध्िपूर्वंक मरण को वरण किया जाता रहै, मत 
यह्‌ वीर-वृत्ि अन्य सभी प्रकार की . वीरवृत्तियो से पृथक्‌ प्रकार की तो होती हीरै 
साय दही पूर्णतः उदात्त मौर पवित्र भी होती ह । 

उच्च ओर पवित्रध्येय को सामने रखते हए जीना उन्कूष्ट जीवन है, मी 
प्रकार उमी ध्येय की प्राप्ति मे मरना उत्कृष्ट मरण । जिन व्यक्तियो का यथात्तया 
जौनेनमावमे दही विश्वान होता टै, वे अवसर आने पररभी मरण को स्वेच्छया 





१ नर्य मरणकानाय, मणमणा दिहा भवे। 
परनरिवा सावद्या, निरवकखा उ विदज्जिया ॥ उत्तराघ्ययन ३०६ 
साटारपन्चस्यापे ण जौचियाममप्ययोग वोच्छिदःं 
रीवियानममभोग वोच्छिदित्ता जीर र 
ऋधववानयसत्राय वाच्छदित्ता जीवे वाहारमतरेष न सकिचिस्सद। 


उत्तराघ्ययन-२६-२५ 
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स्वीकार नही कर पाते । एसे व्यविति न जीवन के रहस्य को पहचानते है ओरन 
मरणके। एसे लोगो के लिए यही कहा जा सकता है--'यज्जीवति तन्मरण, 
यन्मरण सास्य विश्रान्ति." अर्थात्‌ उनका वहं निस्तेज जीवन ही उनके व्यक्तित्व 


कामरण है । उस्तके वाद जो उनका शरीर-पात होता है, वह्‌ तो मात्र उनकी 
विश्रान्ति है। 


६६ चिन्तन के क्षितिज प्रर 


उपकरण मे देखा जाता है । परन्तु §ससे यह्‌ नही समन्न नेना चाहिएकरिमाः 
पुद्गल दृष्टि-ग्राह्य ही होते दे । वहुत सारे पुद्गल, अनन्त परमाणुओ के पिष्डीमू 
स्कधदोनेपरभीन दृष्टिग्राह्यहोते दै ओरन यत्र-प्राह्यही । पद्‌गलो कौ बर 
दृष्यता गौर अदृ्यता वास्तव मे उनके परिणति-मेद से सम्बद्ध होती ह । पुदृगनं 
की परिणति दो प्रकार की मानी जाती है- क्ष्म मौर वादर (स्थल) 

सुक्ष्म परिणति वाले पुद्गल अनन्तानन्त स्कधं। के रूपमे एकत्रित होने पर 
श्री तव तके दिखाई नही दे सकते, जव तक कि उनकी स्थूल परिणति नही ह 
जाती । सूक्ष्म परिणति वाले पुद्गलोमे प्रथम चार स्पे मिलते ट्‌, अत उन 
चतु म्पशीं कहा जाता है । वे जव सूक््म-परिणति से हटकर स्यूल-परिणति मे भां 
है, तव उसके साथ ही उनमे उत्तरवर्ती चार स्पर्णो की भी अभिवृद्धि हौ जाता ः। 
वे फिर अष्ट स्पर्शी स्कध कहलाते है । ये स्पथं पूरववर्ती चार स्पर्शो के साप्त सयग 
मे वनते है, जमे--रूक्ष स्पर्ग परमाणुभो के वाहुल्य से लघुस्पशे, स्निग्व सषा 
परमाणु के वाहुल्य से गुर स्पर्श, शीत व स्निग्ध स्पर्शी परमाणुभो के वाहू 
मे मृदु स्पणं ओर उष्ण वक्ष स्पर्शी परमाणुओ के वाल्य से ककश स्प 
वनता हे । 

उनके अतिरिक्त शब्द, वन्ध, संस्थान, मेद, तम, छाया, मातप मौर उयोत 
आदि सभी पुदुगलो की ही विभिन्न परिणतियार्है। ससारमेन कभी एक परमा 
घटतादे भौरन कभी एक वढता है, कैवल उनकी विभिन्न परिणतियो के कारणत 
दुय जगत्‌ कौ सारी उयल-पुथल होती रहती है । 

पुद्गलो का परिणमन जव किसी प्रकार की वाह्य प्रेरणा के विना स्वभावत 
होता है, तव वै वैस्सिक कहलाते ह । जीव कै प्रयोग से शरीरादि रूपमे परिणत 
पुद्गल प्रायोगिकं भौर जीव मुक्त होने पर भी जिनका प्रायोगिक परिणमत 
तक नही ्ूटता तव तक वे पुद्गल अयवा जीव प्रयत्न मौर स्वभाव--दोना ¢ 
सयोग स परिणत पुद्गल मिश्र कहलाते ह । 


जोव के नाय सम्बद्ध पुद्गल 


पृद्ूगलकाञन्य पुदूगलर्क सायतोमिननहोतादहीर, परन्तु सक अतिखि। 
जीवद्वारा भी उनका ग्रहण प्रिया जाता दै । जीव अपनी विभिन्न क्रियाथो कं स 
यृदगला को माङष्ट करतार, नव वे उमरे साय मनग्न होते ट मौर उन ना 
प्रकारने प्रभाविन कन्नेदै। पृदगनो पर्‌ जीवो कै गौर जीवो परपुदूगलाीर 
पिरिन्नप्रभातरो के परिणामस्वन्प्रही मृष्टि कमारी विचिव्रनार्‌ घटिता 
रन्ता | जति द सात्र नन्तरन्ध हान योग्य पुदरूगलो को मुमरयत्त. अटि वर्गणा 
श्रेपियो म विभत्त स्या जाना दै-- 


पुद्गल एक विवेचन &७ 


१ ओदारिकि वर्गणा- पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति ओर त्रस जीवो 
के स्थूल शरीरके निर्माण मे काम आने योग्य पुद्‌गल-समूह । 
२ वैक्रिय वर्गेणा--दृश्य-अदृश्य, छोटा-बडा, हत्का-भारी आदि विभिन्न 
क्रियाए करने मे समथं शरीर के योग्य पुद्गल-समूह्‌ । 
३ आदारक वर्गणा--योग-शक्ति जन्य णरीर के पुद्गल-समूह्‌ । 
४ तजस वर्गणा--ऊष्मा, तेज या वंयुतिक पुद्‌गल-समूह्‌ । 
५ भापा वगंणा--वचनरूप मे परिणत होने योग्य पुद्गल-सम्‌ह्‌ 1 
६ एवासोच्छ्वास व्गेणा--जीवो के श्वास ओर उच्छ्वास मे प्रयुक्त होने 
योग्य पुद्गल-तम्‌ह्‌ । 
७ मनो वर्गणा--चिन्तन मे सहायक वनने योग्य पुद्गल-समूह्‌ । 
= कर्मण वर्गंणा--जीवो की सत्‌-असत्‌ प्रवृत्तियो से आकृष्ट होकर कर्मरूप 
मे परिणत होने योग्य पुद्‌गल-समूह्‌ । 
उपर्युक्त वगेणाओ के अवेयव क्रमश अधिकाधिक सूक्ष्म ओौर अधिकाधिक 
प्रचय बाले होते है! ये व्रगंणाएु परस्पर सवथा सिन्न नही ह, अत प्रत्येक वर्गणा 
के पुद्गलो की वगेणान्तर परिणति सभव है । प्रथम चार वगंणाओ के पृद्गल- 
स्कध अष्टस्पर्णी अर्थात्‌--णीत, उप्ण, रूक्ष, स्निग्ध, लघु, गुरु, मृदु ओर ककंश-- 
उन आठ स्पर्णो से युक्त होने है । अन्तिम चार वगंणाओ के पुद्गल स्कथ चतु स्पर्णी- 
अ्थरत्‌--भीत, उष्ण, रक्ष, स्निग्ध--इन चार स्पर्णो से युक्त होते है 1 
इस प्रकार हुम देखते है कि पुद्गल का जँविक ससार के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध 
ठं 1 पुद्‌गल-वगणाओ को ग्रहण कयि विना किसी भी जीवका कोई भी कार्य एक 
भषण के लिए भी चल नही सकता । मुख-दु खानुभरति से लेकर श्वासोच्छवास तक 
की उसकी प्रत्येक क्रिया पुद्गलप्रभाविते टे। यहा तक किसव क्रियाओका 
अधिष्ठान उसका स्थूल या सूक्ष्म शरीर भी पुद्गल-सभूत है । 
हेमारे गरीर से प्रतिक्षण प्रतिविम्बात्मक पृद्गलो का प्रक्षेप होता. रहता है, 
हमारे प्रत्येक चिन्तन मे जो मनोवरगेणा के पुद्गल ग्रहण होते है, वे तदनुकूल 
भाकृतियो मे परिणत होकर अगले ही क्षण वहा मे मुक्त होकर आकाणग-मण्डलमे 
फैन जाति ह । हमारी प्रत्येक ध्वनि या णन्द पहले भापा-वर्गणा के पृदगलो के रूप 
„ मे ग्रहेण होते है, उसके पण्चात्‌ ही यदि वे तीव्र प्रयत्न से उत्सुष्ट हए हो, तो अति 
सुक्ष्म कालमेही वे लोकान्त तक उमियोके रूपमे फलते चले जाते दै । उपर्युक्त 
सभा प्रकार के पुद्गल-स्कध असस्यकाल तवः उसी सत्पमे ठहर भी सकते ह 1 


1 


१ अओरानप्रिउव्वाहार, तेयमासाण्‌ पाण मण कम्मे 


जहदन्ववग्गणाण, कमो विवज्जास्र ओरवत्ते । १-१५ ---करमत्रन्ये (पचम) 
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उपयुक्त साधन उपलब्ध हौ तो हजारो वयं पुरं के व्यवितयौ की जाकृतिया, उरा 
चिन्तन ओर जब्दं आज भी पकडे जा सक्ते है । 

जन चिन्तको ने ईसा की अनेकं गताल्दियो पूर्व पुद्गल या परमाणु दिपयक 
जौ अन्वेषण करिया था, वह्‌ वहूत मौलिक ओर मह््वपूणं है । याज के विजान दौ 
अन्वेपणाो को उससे वहूत कू मागं-दणेन मिल सकता है 1 


चिन्तन : अनुचिन्तन. 


अक्षय तृतीया : एक महान्‌ तपःपवं 


आदि सत्त 


जेन समाज मे वर्षी तप करने का प्रचलन काफी लम्बे समयसे रहाटै।कहाजा 
सकता है कि इसका प्रारभ पुराण-पुरुप भगवान्‌ ऋषभदेव के घोर तप की स्मृति 
एव भनुकरण के रूप मे हुआ । भगवान्‌ ऋषभ वतमान मानव-परम्परा के आदि 
पुरुप थे, शत उन्हे आदिनाथ कहा जाता है । वतमान जैन धमं के महत्तम पुरूष 
चौवीस तीर्थकरो मे वे प्रथम तीर्थकर थे । सामूहिक जीवन-व्यवस्था, राजव्यवस्था 
भौर दण्ड-व्यवस्था के आद्य अकूर उन्दी के हारा उत्पन्न किए गए ये । अध्यात्म के 
आदिस्रोतभीवेहीये।वे सप्तम कुलकर नाभि ओर मरुदेवीकेपुत्रथे। चैत्र 
कृष्णा अष्टमी को उनका जन्म हुभा । 


यौगलिकं गग 


जन कालगणना के अनुसार एक काल-चक्र पूणं होने पर क्रमिकं विकास भौर हास 
फाभी एक चक्र पुरा हो जाता है । फलत सारी स्थितिया पुन पूवेरूपमे मा जाती 
है । प्रत्येक काल-चक्र के उत्सपिणी ओर अवसपिणी--ये दो विभाग होते है 1 प्रत्येक 
विभाग के छह अर" या विभागाश होते है । भगवान्‌ ऋषभ अवसर्पिणी काल मे 
उत्पन्न हुए, उस समय तक उकषके प्रथम दो अर पूर्णं हो चुके ये। तीसरेका 
वहृलाश व्यतीत हो चुका था । अवसर्पिणी काल के उस समयःको यौमलिक युग 
कहा जा सक्ता है 1 पुरुष ओरस्व्री का युगल ही उस समय सव कुछ था । प्रत्येक 
युगल अपने जीवन काल मे स्वभावत मात्र एक नये युगल को जन्मदेताया।म 
जन-सख्या की वृद्धि थी ओौरन हास 1 कुल, वे जौर जात्ति भी नही थी । जन्य- 
जनक एव पति-पत्नी के अतिरिक्त सम्बन्ध विकसित नही हुए ये । सभी व्यक्ति 
सरल, णान्त भौर आशुतोष भरकृति के होते थे । अशन, वसन, निवास आदि की 
वहुत्त सौमित आकाक्षाए थी । उन सवकी पूति कल्पवृक्षो दारा दो जाती धो । काम 
करके जीविका प्राप्त करने की आवश्यकता नही थी । सग्रह, चोरी भौर असत्य के 


ण 
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मनोभाव उत्पन्न नही हुए ये । वैर, विरोध भौर अगड़े भी नही ये । सभी व्यन्त 
सहज नन्द कौ अनुभृत्ति मे जीवन-यापन करते थे ! 


कूलकर व्यवस्था 


कालका चक्र घूमा । धीरे-धीरे भूमि की सरसतामे कमी आई । वर्ण, गन्ध, र 
ओर स्पशं की श्रेष्ठता उपेक्षाक्ृत न्यून हई । फलत कल्पवृक्षो कौ शितं मौर 
सख्या भी क्षीण होती चली गई । आवश्यकता पूर्ति के साधन कम होने लगे तव 
मुक्त साधनो पर्‌ अधिकार जमाने का भाव जागा । इस स्थिति ने आपसी सषप 
को जन्म दिया । आपाधापी मौर अपराघवृत्ति वठने लगी । यौगलिक व्यवन्या' 
चरमराई तो लोग क्षे्ीय आधार पर सगित होने लगे । इन सगटनो को (रुतं 
कहा गया । देखरेख ओर नियत्रण के लिए एक व्यक्ति को मूचिया वनाया गया । 
उसे लकरः नाम दिया गया ! वह्‌ न्याय करने तथा अन्यायी को दडदेनेका 
अधिकारीभी था। 

कुलकर व्यवस्या सात पीटियौ तक चली । इसे राजतन्त्र का प्रारम्भिक स्प 
कहा जा सकता है 1 सात कुलकरो के नाम क्रमशः इस प्रकार रै--तिमलव्राहन, 
चक्षु्मान्‌, यशस्वी, अभिचन्द्र, प्रसेनजित, मरुदेव योर नाभि । प्रथम दौ बुंलकरे 
के युग मे सामान्य पराध होने लगे ये। भपराध-विरति के लिए दडत्पपे 
हहाकार' नीति का प्रयोग किया जाने लगा । हाय । तूने यह्‌ क्या किया ।' इतना 
कह्ने मात्र मे दोपी लज्जित हो जाता ओरञगेके लिए वैसाकरने का साहु 
नही करता 1 वेद प्रकाण्न का यह्‌ दड कालान्तर मे सहेज हो गया । तव भगनी दौ 
पौटियो मे 'माकार' नीति का प्रयोग विकसित हुमा ! सामान्य दयो कै निषए 
'हाकार' मौर विशेयं दोपौ के लिए 'माकार' अर्थात्‌ ेसा मत करो- - 
निपेधात्मक दंड काम मे लिया गया । जव यह्‌ दंड भी स्वल्प प्रभावी होने लगा त्तव 
पाचवौ, टी ओौर सातवी पीठी के कुलकमगे ने %धिक्कार' नीति का भवलम्यन 
निया । छोटे दोपो के निए हकार मध्यम दोपो के निए माकार' सौर वडें दोपौ 
क निए "धिज्कार' कहर दोपकर्ता को तिरस्छरृत किया जाता । 


राज-व्यवस्या 


सप्नम कुकर नानि के नेनूत्व काल तकः भाने-आते पूवपिक्ना मे भृमि की सर्गता 
मकि अन्तर्‌ आ गया । कल्पवुक्षाकी मय्या यतिन्युन टौ गई । अभशनः्वमत 
क दुलेमता नगा यौर प्रमन्न ग्ने वापि यृगेलौमे अघाति पै वीज धदुग्नि 
गवि । ने परम्पर प्रगट लगे । धिक्कार नीनि तक के पाच्दिकः द की व्यवम्या 
न्दवपताम प पद्राकनदुमेताने क्मो्रोध णव पनगदाकौ स्विनि नही दमी 

द पवाद वयोर स्तकिकर्‌ नामि एव वुमार्‌ च्यम को मृनित करने थय 
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राज-व्यवस्था की कल्पना उभरी ओर फिर नाभि के आदेश से ऋषभं को राजा 
घोपित किया गया । । 

ऋपभ प्रथम राजा वने । उन्होने अपने विशिष्ट ज्ञान कै वल पर जीवन- 
व्यवस्था मे भामूल-चूल परिवतंन करन की योजना को कार्यान्वितं करना प्रारभ 
किया । गावो भौर नगरो का निर्माण प्रारभ हु । राजधानी कैरूपमेजो तगर 
वसा, उसका. नाम "विनीता" रखा गया । कालान्तर मे उसे अयोध्या! कहा जाने 
लगा ! लोग वनवासी सस्कारीसे हटकर गुहवासी वनने लगे 1 सुख एव समृद्धि के 
लिए पशु-पालन की पद्धति धी विकसित हुई । गायो, घोडो, ओर हाथियो का 
विक्षेप उपयोम होने लया । 

राज ऋपभ ने प्रजा को सतानवत्‌ पालना प्रारभ किया । राज्य की सूच्यवस्था 
के लिए उन्होने विभिन्न अधिकार सपत्न चार प्रकारके कुलो की स्थापनाकी । 
उनके नाम ये--उग्र, भोग, राजन्य भौर क्षत्रिय 1 

(१) नागरिक जीवन व्यवस्थित चलता रहे ओौर चौर-लुटेरे आदि प्रजापीडक 
लोग ददित किये जा सके--इसलिए आरक्षी दलो की नियुक्ति की गई।येलोग 
उग्रकुल मे गिने गये ! 

(२) समग्र राज्य के सज्जनो की सुरक्षा एवे दुजेनो के नियत्रण हेतु मत्रणा 
केर उचित व्यवस्था देने वाली मच्नि-परिपद्‌ का गठन किया गया \ वे भोगकूल मे 
भने गये । 

(३) राजा ऋपम के जो समवयस्के उनके निदिष्ट कार्यो को सपन्त करने हेतु 
नियुक्त किये गये तथा जिन्हे दूरस्थ क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व सौपा गया, वे राजन्य 
कुल के कहलाए 1 

(४) राज्य की शक्ति को कोई चुनौती न दे सके, इसलिए चतुरग सेना एव 
सेनापतियौ की नियुनित कौ गई, वे सव क्षत्रिय कलाये । 

श का अनुशासन भग करने वालो तया प्रजापीडको को रोध, वन्धने एवे 
ताडन के स्पमे शारीरिक दंड का विधान उसी समय से प्रारम्भ किया गया) 


विवाहु-पद्धति का प्रारम्भ 


, ्रटपभ के शंगव-काल से ही युग मे वदलाव के चिल स्पष्ट होने लगे थे) उस समय 
तक हर युगल का जन्म एव मरण सायसाय सेहीदहोताथा। परन्तु एक दुर्घटना 
ने उम स्थिति मे आनि वाले शंधिल्य की सूचनादे दी) एक माता-पिता नै अपने 
नवजात युगन शिशु को ताडवृक्च के नीचे सुला दिया 1 अचानक फल टटकर 
वालकके सिर पर गिरा ओर उसके मृत्यु हौ गई । उस युग की वह प्रथम-अकाल 

मृत्यु धौ। कालान्तरमे माता-पिता भी मर गये, तेव वालिका अकेली रह्‌ गई । 
उसका जकेलापन सभी के लिए आचर्य की वात थी । लोग उसे कुलकर नाभिके 
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पास लाये । उन्होने उसे' अपने युवापुत्र ऋषभ को पत्नी के रूपमे सौप दिा। 
ऋषभ ने अपनी सहोदरी सुमगला के साथ-साथ सुनन्दा से भी विवाह किया तनी 
से विवाह्‌-पद्धति का प्रचलन हुमा । उसके वाद लोग सहोदरी के भतिखिति जन्य 
कन्यामो से विवाह करने लगे । 


खाद्य-समस्याकाहच 


कुलकर-व्यवस्था कै प्रारभ काल से ही कल्पवृक्षो का क्रमिक हास प्रारभ होया 
शरा 1 उस समय लोगो ने अन्य वृक्षो के फल तथा कद, मूल आदि को भोजन-सामग्र 
वनाया । वाद मे वनवास छोडकर ग्राम या नगर ॒वास प्रारंभ होने पर कंदमूल ए 
फलो की भी सर्व-सुलमता नही रही 1 ऋषभ ने तव मनुप्य द्वारा वोये जाने योय 
णाली, गोधूम, चणकं आदि भोज्य अन्नो को चुना गौर कपि पदति द्वारा उन 
वोने एव सगृहीत करने की विधि सिखलाई । 

वातावरण मे अतति स्निग्धता होने के कारण उस समय तृक अग्नि उत्प 
नही हुई थी । कालान्तर मे स्निग्धता के साय रूक्षता का आनुपातिक योग बना, 
तव वृको कै पारस्परिक घर्पण से अग्नि उत्पन्न हुई । वह्‌ फनी ओर वन जतं 
लगा । नयी वस्तु देखकर लोग भयभीत हए । उन्दने ऋषभ को उसकी सूचना दी । 
उन्न लोगो को अग्नि के उपयोग तथा पाक विद्या का प्रधिक्षण दिया। घाय 
समम्या का सहज हल उपलब्ध हौ गया । 


कला, शिल्प मीर व्यवसःय 


च्छपभ ने अपने ज्येप्ठ पूत्र भरत को पुरुपोपयोगी ७२ कलामो का प्रयिक्षण दिया। 
कनिष्ट पुत्र वाहुवसि को विभिन्न प्राणियो कै लक्षणो का न्ञान दिया। वडा पुत्रा 
ब्राह्मी को लिपि-्ान यर छोटी पत्री सुन्दरी को गणित-नान दिया । उन दाना 
वो न्त्री-जनोपयोगी ६४ कलाएु भी सिखलाई । इनफ अतिरिक्त चिगित्मा, ८५ 
जर्‌ धनुविद्ा भादि विभिन्न विदयाभोका प्रणिक्षणदेकरनौगो को सुव्यवन्यिन 
ओर युमन्टरत वनाया । 
जनोपयोमी वन्तुमो कं निर्माणद्रयिक्नणमे अनेक प्रकार कै ग्ित्पो गा 

उद्‌भवरसय ! निवान क निष्‌ गृह-निर्माण, यन्न आदि पकानि के तिषएु पात्र-निमा 
एपरि, गृट प्व वृद्ध आदि मे उपयोगी यन्प्रो-मोजारो का निर्माण, वम्प्र-निमय 
चित्रकार नया क्षौर कमं आदि। 

पदार्थाका वरितराम टा नय उनके विनिमयकी नी घावन्यकना ह, फर 
टरवम्यय व्य प्रटिक्षपदिया गया 1 वर्नुणो ऊ आयान-निर्यानि तथा यातायात ग 
मुदमता हतिष्‌ गक्टण ग्य आदि वानो का निर्मा दधा । पदार्यं वटे नौ मप 
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का भाव जागा, ममत्व बढा, वस्तु ओर व्यक्ति निंज-पर की तुला पर तोले जाने 
लगे ! लोकंषणा ओर धर्नषणा की ओर लोक-मानस-खिचने लगा । 


साधना मां पर 


कर्तव्य वुद्धि से लोक व्यवस्था को गति देते हुए ऋषभ ने लम्बे समय तक राज्य 
किया 1 उनके राज्य काल मे यौगलिक जीवन का पूणे रूप से मानवीकरण हो गया 1 
सामाजिक विकास के साथ-साथ अनेक परम्पराए उत्पन्न हदं । जन्म, विवाहं आदि 
अवसरो पर उत्सव तथा मृत्यु आदि पर शोक मनाया जाने लगा । 

जीवन के अग्रिम भाग मे ऋषभ भोगवाद से विरत होकर त्याग एवं सयम 
की ओर उन्मृख हुए । वे जन्म से ही अवधिज्ञान (एक प्रकार के अतीन्धिय ज्ञान 
युक्त) थे । उसी के आधार पर उन्होने पहले लोक-धमं का प्रवर्तन किया । उसके 
सुस्थिर हो जाने के पश्चात्‌ उत्तरकाल मे उससे भी आगे लोकोत्तर धमं या मोक्ष 
धर्म कै प्रवत्तेन की तैयारी की । राज्य की सुव्यवम्था चालू रहे इसलिए ज्येष्ठ पुत्र 
भरत को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । वाहुवलि आदि शेष € पुत्रो को 
भी अलग-जलग राज्यो का भार सौपा उसके पश्चात्‌ चैत्र कृष्णा अष्टमी को 
उन्होने आत्म-साघना के मागं पर चरणन्यास कर दिया । 

ऋपभ ने सयमत्रतके साथ ही मौन ग्रहण कर लिया। उस समयकेलोग 
आहारदाने की विधि से सर्वया अपरिचिते थे । कोई याचक धा ही नही । भगवान्‌ 
पेदल विहार करते ओर आहार-याचना के लिए जाते । उन्हे अपने घर माया 
देखकर लोग गद्गद हो जाते! अश्व, रय, आभूषण भादि भेट ग्रहृण करने का 
जाग्रह करते, परन्तु भोजन के लिए कोई नही पृषता 1 इतनी छोटी चीज के लिए 
पुना किसी को याद ही नही अत्ता 1 अन्तराय कमं का अनिवार्यं उदय समञ्चकर 
भगवान्‌ निराहार ही विचरण करते रहे । वे अनन्त शक्ति सम्पन्न ये, अत. उस 
दस्सह्‌ परीषह मे भी अडोल रहे । 

उनके साय चार हजार व्यक्ति दीक्षित हुए थे, परन्तु किसी को साधना-पद्धति 
ग ज्ञान नही धा । सभी भगवान्‌ का अनुसरण एव अनुकरण करते रहे । मौनी वन 
कर बुभुक्षित विचरण करने रहना उनके लिए कुछ दी दिनो मे असभव हो गया । 
वास्वार पूछने पर भी भगवान्‌ ने अपना मौन नही खोला तच वे सव अपनी-अपनी 
मन कत्पित्त साधना करने लगे । घर छोड दे के पश्चात्‌ वापस बहा जाना 


उपयुक्त नही लगा अत वे वनवासी वनकर कदमूल खाने लगे गौर वल्कल पहन 
कर रहूने लगे । 


वर्षी तप ओर पारण 


भगवान्‌ ऋषभ एक व से भी अधिक समय तक निराहार विचरते रहे । एक वार 


१०६ चिन्तन के क्षितिज पर 


वे हस्तिनापुर पधारे 1 वहा वाहुवलि का पुत्र सोमप्रभ राज्य करता था उसके पुत्र 
श्रेयास ने प्रपितामह के आगमन की वात सुनी तो तत्काल राजभवन से वाहुर आया 
ओर भगवान्‌ कै चरणो मे वदन किया । उन्हे मुनिरूपमे देखा तो उसे वह्‌ स्वस्प 
परिचित्त-सा लगा । उहापोह करने पर उसे तत्काल जातिस्मरण ञान हो मया। 
पूवे भव मे गृहीत अपनी साधुता भौर उसको समग्र चर्या उसक सामने स्पष्ट 
भासित हो गई। उसने कल्प्य-अकत्प्य को जाना तथा भोजन देने कौ विधिको 
भी जाना 1 

श्रेयास के प्रासाद मे उसी दिन ताजे इक्षु रस से भरे हुए घडे भेट स्वस्प 
अये हृए थे । उस समय वही शुद्ध पदार्थं वियमान धा । कुमार ने उसे ग्रहण करने 
के लिए वड श्रद्धाकषिक्त भाव से प्रायैना कौ। भगवान्‌ कर-पात्र ही ये! सवथा 
णृद्ध आहार देखकर उन्होने अयनी दोनो भजलियो को पात्रवत्‌ वनाकर उसमे वह्‌ 
इक्मु-रस ग्रहण किया । एक वपं ओर चालीस दिनो की लम्बी अवधि कै पश्चात्‌ 
उन्होनि प्रथम भोजन किया । वह्‌ वैगाख शुक्ला तृतीया का दिन था । 


अक्षय तृतीया 


प्रथम दानदाता वनकर श्रेयास ने अक्षय पुण्य तथा यश का भर्जन किया] वहं 
दान भगवान्‌ के महान्‌ तप की सपन्नता मे सहायक वनकर सदा-सदा के तिए 
मक्षय वन गया । इसीलिए इस तृतीया को अक्षय तृतीया के नामसेप्रसिद्ि 
प्राप्त रई । उस दिन इक्षुरस का दान दिया गया था अत इसे इक्ु-तुतीयाभी 
कहा जाता ह 1 यह्‌ दिन अव एक महत्त्वपूर्णं पर्वे कै रूप मे प्रतिष्ठित है । तप पूत 
इसी दिनको किसी भौ शुम कार्यको प्रारभ करने के लिए एक स्वत सिद्ध शुभ 
मृहत्तं माना जाता है । 


वर्तमान वर्पौ तप 
भगवान्‌ ऋपभने सकनप पूर्वक वर्धं भर के लिए तपप्रारभ नही किया था । वह्‌ 
तौ दान-पदढति कौ अनभिजता के कारण शुद्ध आहार नमितलनेमेस्वत हीटी 
गया था । वतमान का वर्पी तप वपं भर के लिए सकल्पपूर्वक प्रारभ क्रिया जाता 
टि । 

भगवान्‌ का तय चत्रकृप्णा त्नेप्रारभ हुमा ओर उसका पारण गने वर्थ 
की वैायर णुर्वा> कौ- पूय हमा। वर्तमान कै वर्पीतप कासकल्प वाय 
णुका ग्रहण क्रिया जाता मौर यह आगामी दिनमेप्रारभ हकर अगते 
यकौ वनाय शुपना > को सपन्नदौता है । 

गयान्‌ ता वर्फौतपनिरलरनिराद्रार कै सपमे धा, जवि वर्तमान वर्षी 
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तप एकान्तर उपवास के रूपमे है । कोई चाहे तौ वीच-वीच मे उपवास से अधिक 
तप भी कर सकता दै । 

भगवान्‌ का वपी तप॒ विनीता (अयोध्या) से प्रारम्भ हुजा ओौर हस्तिनापुर 
मे सपनन । वर्तमान का वर्पीतपयो तौ किसी भीक्षेत्रसे प्रारभ ओर सपन्न क्म 
जा सकता है, परन्तु तप कर्ता वहुधा उसका प्रारभ किसी आचार्यं या साधु-साध्वी 
के पास सकत्प प्रहुण करके करता है, तथा उसकी सपन्नता किसी ती्थस्थलमे या 
कीन्ही साधु-साध्वियो या आचेार्योके सान्निध्य मे करने का प्रयास करताहै। 
तेरापथ मे कई वर्षो से इसके सकेल्प तो यथा-सुवि्टा कही भी ग्रहण कर लिये 
जात ह, परन्तु पारण प्राय सामूहिक रूप से आचार्यश्री के सान्निध्य मे किये जाते 
है1 अक्षय तृतीया का पवं कहा मनाया जाएगा--इईसकी घोपणा आचार्यश्री काफी 
समय पूर्वही कर देते ह्‌ । 


संवत्सरी महापवे ओर अधिमास 


अभेदका ओर अभियान 


जेन समाज के विभिन्न सम्प्रदायो मे समन्वय की भावना जागरित हो भौरवेए- 
दूसरे के अधिकाधिक निकट आ सके, एेसा कोड भी उपक्रम अभिनन्दनीय होगा। 
विगत युग चाहे कितना ही पारस्परिक विभेद खोजनेकाक्योन रहाट, परः 
उसकी चिन्ता करना व्यर्थे ह । मव तो आगत युग के विपयमे टी सोचना तरया 
तेयारी करनी चाहिए कि उसमे कितना अभेद खोजा तथा स्थापित किया जा सकता 
दै । मभेद की मोर मभियान करने कै प्राथमिक चरणौ मे मर्वाधिक मद्वु 
कायं होगा, पर्वों की एकरूपता । समग्र जैन समाज की दृष्टि से जव तक मन्यत 
दो पर्वही षम ह, जिन्हे सर्वमान्य वहा जा सकता टै । एक भगवान्‌ महावीर का 
जन्म-दिवम ओर दूसरा निर्वाण-दिवन । उनमे भी निर्वाण-दिवस दीपावली गे नप 
मे अच्िल भारनीय स्तर का एक नास्तिक प्च वन गया ह । वह्‌ भगवान्‌ महावीर 
कौ निर्वाण-तियि काही णक मातर प्रतीकं नहीन्हा दै । उसमे जनो तवा अर्जना1 
अनेक सामाजिक, आधिक यर साच्छरृतिक प्रतीम भौ सम्मिनितरटा गवः 
तात्पर्यं परि स समय का मावर "महावीर जयन्ती" वण दिन ही हुसा दै, जिने नौ 
के सभी म्यदाय एक साथ मनाकर अपने एकत्व का मृदुता प्रदान कर मवने ?। 


विभिन्न परम्पराए 

दमे अतिरिपिन भसवन्मरी'कोभी उसी कोटि का सर्वमान्य पर्वं व्रनावाजा सता 
रै, कयोरि वह दिन सनी प्वेताम्यने टाया वहमान्य पर्ुपण पङ सम्पन्नता का 
दिन रै, वमि दिगम्बरो हारा वटूमान्य दण सालणिक्‌ पर्वं का प्रारम्भिकं दित 

नु दनम शुरन्वम सनक केटिनाय्या मी । णक सम्वे समयम दनक ति 
निय मे परम्पर काफी भेद चलाया ग्टार 1 वृष्ट समर्थं पूर्वाचार्य न ण्न 
दियते तिलस्य क ति अयने मघोमे विर्न परम्पगण स्थापितः की 1 
दग ममय ना कन्नानि ग्न उन किए लावग्यतः था। नन्कातीन द्रव्य ४ 
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काल ओर भाव को अवश्य ही उन्होने सम्मख रखकर यह्‌ कार्यं किया था, फिर 
भो वे विभिन्न प्रयत्न पृथक्‌-पृथक्‌ इकाइयो को ध्यान मे रखकर ही हो पाये, अत 
वे सभी परम्पराए सामप्टिक भावना के लिए साधक नही बन पायी । अव यह्‌ प्रष्न 
सामुहिक चिन्तन के लिए सवके सम्मुख आया है । आचार्यश्री तुलसी ने बीकानेर 
(वि० स० २०२१) चतुामसि मे इस विषय पर सामूहिक चिन्तन के लिए धुरीण 
व्यक्तियो का आह्वान किया था । सभी सम्प्रदायो के चूने हुए व्यक्ति सम्मिलित 
स्प से इस विपय पर चितन करे ओौर एकरूपता के लिए उपर्युक्त मागें निकाले, 
उससे पूवं सावत्सरिक पव की तिथि-भिन्नता ओौर उसके कारणो पर विचार कर 
लेना भी सामयिक ही होगा । 

सावत्सरिक पवं कव मनाया जाए, इस विषय मे कही कोई स्पष्ट आगमिक 
विधान उपलब्ध नही होता । श्रमण भगवान्‌ महावीर के विषय मे उल्लेख करते 
हृए स्मवायाग मे केवल इतना विवरण दिया गया है कि उन्होने वर्षाकाल के ५० 
दिन व्यतीत होने ओर ७० दिन अवशिष्ट रहने पर पर्युपण (सवत्सरी) पर्वं 
किया ।* कल्पसूत्र मे भी एसा ही उल्लेख किया गया है । इसके अतिरिक्त निशीथ 
मे असमय पर्युषण करने वाले तथा यथासमय पर्युषग न करने वाले श्रमण के लिए 
चातुर्मासिक दण्ड का विधान किया गया है । 


तिथि गणना का आधार 


जेन मे जव तकं आगमानुमोदित पद्धति के अनुसार “चातुमसि ओौर तिथि-गणना 
काक्रम चालू रहा, तव तक पर्युषण की आराधना यथासमय ओर एकरूपता से 
चालू रही प्रतीत होती है । परन्तु जव से तिथि-गणना के लिए लौकिक पचागका 
श्रेय लिया जाने लगा, तव से व्यवस्था गडवडा गयी ओर उसमे मतभेद प्रारम्भ 
हो गये । लौकिक पचाग के अनुसारं श्रावण र भाद्रपद आदि महीने भी अधिमास 
के त्पमेआते है, जवकि जैन क्रम से वर्पा-काल का कोई भी मास अधिमास नही 
होता । वर्पा-काल मे अधिमास होने पर चातुमसि पाच महीने का होने लगा। उस 
स्थिति मे पर्ुपण-सवत्सरी के लिए पूवं के पचास टिन ओौर वाद के सत्तरदिनो का 
मेत विडाना असम्भव हो गया ! फलस्वरूप इस पव के विषय मे अनेक परभ्पराए 
हो गईं । किसी ने पूवं के ५० दिनो को महत्त्व दिया, तो किसी ने वाद के ७० दिनो 


१ समणे भगवे महावीरे वासाण सवीसद राइए भासे वइक्कते सत्तरिणएहि 
राइदिएहि सेसेहि वासावास पज्जोसविति । --समवायाग ७० 
२ जे भिश्च जपज्जो सवणाए ण पज्जोसवेड, पज्जोसवंत वा साइज्जई । 
न भिक्ख पज्जोसतणाए ण पज्जोसवेड, ण पञ्जोसवत वा साइज्जई ॥! 
-निशीच, १०.४८, ४६ 
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को ओरकिमी ने अधिमास को अगणनीय मानकर पव मनाने की परम्परा चात्‌ 
की 1 तिथियो की घटा-वढी मे मतभेद होने के कारण इसके साथ एक दुर्माग्य गौर 
जुड गथा क्रि ऊभी यह्‌ पवं चतुर्थी को मनाया जाने लगा, तो कभी यह पतरं पचमौ 
को । किसी परम्परा दवारा इसके लिए केवल चतुर्थी ही नियत कर दी गई तोक्रिमी 
कै दवारा केवल पचमी ही । किसी ने सूर्योदय के समय की तिथि को ही मान्यतादी 
तो किसीने घटिका प्राप्त तिय को। 
यद्यपि अधिमास यामलमास जैनागमोमे भी स्वीकृत हुआ है, परन्तु वहा 
उस्करे लिए पौप ओर आपाट-ये दो महीने ही नितिचित टै, अन्य कोई महीना 
अधिमास नटी टोता ह । चनद्र-परजञप्ति नुवरमे ५ वपं के एकयुगमे ६२ मास्नहोने 
का उत्ेख ह । इममे स्पष्ट ह कि वहा ५ वर्पमे दो अधिमास गिने गएुहे। अन्यथा 
वपं के १२ गस दहोने कं हिसावसेतो केवल ६० मासदहीहोने चाहिए। इस क्म 
मे प्रत्येक ठाई वर्प के पश्चात्‌ अर्थात्‌ ३० माह के पश्चात्‌ एक मास अधिक होता 
ह । जैन गणना मे श्रावण प्रतिपदा मे नव वपं आरम्भ होता टे, अत ५.वर्पके 
युग मे उश्वा मास पौप ओर र्वा मास मापाढ अधिमास होता द । जव भापाट्‌ 
दो होति ह, तव द्वितीय आपाड की पूर्णिमा को चातुर्मासिक पाक्षिक दिन होताः 
ओर तवम चार महीने तक अर्थात्‌ कातिक पूणिमा तक वर्पाक्राल माना जाता । 
वर्पा-काल मे अधिमास की परम्परार्जनक्रममे तो मान्य ठहरती नही, परनु 
वह अन्यत्र भी सम्भक्त पीषटेमे ही भाई। आचाय चाणक्य ने अपने मुप्रसिदध ग्र 
"अर्थणास्त्र' मे अधिमाम का विचार किया द । उसमे तो यही सिंद्धदहोतादैमिउम 
समय भी ग्रीष्म नौर टेमन्त ऋतु मे मलमास किया जाता था। वे लिते ह 
दिवत्तस्य ह्रत्येक पष्टि भागमृतौ सत 
करोत्येकं महच्छेट तथर्वंक च चच्मा. 
एवम तृतीयानामष्टानामधि माषकम्‌ 
ग्रीप्मे जनयन पूर्वं पचाब्दान्ते च परिचिमम्‌। 
मूर्यं प्रतिदिन दिन क ६ण्वे ह्िम्मे अर्थात्‌ एकत घटिका ङादेदकरनेनार। 
टम नरट एक च्छरतु म आठ घटिका यानी एक दिन अधिक वनादेतार । उम प्रवा 
ण्कसालम € द्रिन,दोमातमे १२ दिन ओौरदाटं नानमे १५ दिन अधिक पता 
देना । यमी तण्ड चन्द्रमा भी प्रत्यक छतु र एक-एक दिन कम करताचता 
्गतार यरद नालम १५ दिन ङीकमीरो जानीत । यानीदादमानममाग 
धीर -गन्द्र गना ~ उनूमार दोनो मकि मीत चाद ग्रीष्म त्रनुमे प्रम ममाम्‌ 
ना रमाम्‌ प्नैर पान मातत बाद मना ग्मनुमे ण्त्‌ धि मागकप्ररय नीः 
चन्द्रमा दस्त मग द 1 दार मावर यनी सपना तो षत मटन पामर" 
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वदढाकर पूरा कर दिया जाता है ।* आचाये चाणक्य के उपर्युक्त कथन से यह्‌ निष्कं 
निकाला जा सकता है कि वे ज्येष्ठ-आषाढ भौर मागंशीर्ष-पौष को ही मलमास के 
खूप मे स्वीकृत करते है । उनका यहु कथन जन मान्यताका ही समथेन करता है । 

इस समय प्राय सभी जैन परम्पराए लौकिक पचाग के अनुसार ही अधिमास 
तथा तिथियो का वृद्धि-क्रय मान्य करती है, अत॒ जव-जव श्रावण तथा भाद्रपद 
अधिमास होता है, तव-तव सवत्सरी महापव को मनाने मे विभिन्न विकल्प हौ जाते 
द । प्रत्येक विकल्प के पीछे जो करम भौर इतिहास रहा है, वह॒ यदि सवके सम्मुख 
माए तो एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समञ्लने तथा उसमे समन्वय का मागे खोजने 
मे सहायता मिल सकती है । तेरापथ मे जिस क्रम मे सवत्सरी पवं का तिधि-निणंय 
किया जाता है, वह॒ जयाचार्यं के शब्दो मे इस प्रकार है-- 


मास्त मे वीस दिवस वसती चोमासी थी, 

सित्तर दिन वलि पाछ्ल राखी । 
समवायाग रे सित्तर समवाये, 

सवत्सरी करणी जिन भाखी ॥३६॥ 
कवे चौमास मे तीन महीना गुणतीसा, 

एक महीनो तीसो होय । 
एफ सो सतरे दिन रो चौसासो, 

किणहिक वपं विजे आं सोय ॥५०॥ 
जो गुण पच्चास दिनस्यू कर सवत्सरी, 

तो पाछला दिन अडसठ रहै ताय। 
जो पाछला दिनि गुणतर राख तो, 

अडतालीसर दिन थी सवत्सरी थाय ॥५१॥ 
इम भडतालीसं दिन थी सवत्सरी न करणी, 

दिन अडसरठ पिण नहि राखणा लार । 
गुणपच्चास अने गुणतर दिन जोइए, 

तिणरो किण रीत कजे सुविचार ॥५२॥ 
तो आपाढ सुद चौदस री करणी चोमासी, 

पूनम रा दिनि ची अवधार। 
गुण-पच्चास दिन थी सवत्सरी करणी, 

इम दिवस्त गुणतर राखणा लार ॥५३॥ 





१ अर्थरास्त्र, हितीय अधिकरण, अध्याय २०, एलोक-०३, ७४ 
उदयवीर णास्त्रीङकृत अनुवाद, पृष्ठ-२४५ 
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९) 


१४ 


चौमासा माहे जे महीनो वधं तो, 
जं वधे ते मास्त तणा दिन धार) 
गुणपच्चास गुणतर माहे न गिणवा, 
ते लुड महीनो न गिणवो लिगार ॥५४॥ 
दोय श्रावण हवं तो दूजा श्वावण मे, 
सवत्सरी करणी नही सोय। 
दोय भाद्रवा हुवे तो दूजा. भाद्रवा मे, 
संवत्सरी करणी नही कोय ॥५५॥ 
इसका फलितार्थ सक्षेप मे निम्नोक्त प्रकारसे कहा जा सक्ता है-- 
सवत्सरी पर्वं मे पूवे ४९्या ५० दिन तयावाद मे६६या७० दिन रहने 
चाहिए । 
किसी वपं चातुर्मास काल क तीन महीने २६ दिन के तथा एक महीना २० 
दिन वा होनेसै ११७ दिन काही काल रहता ह । उसमे ४६ दिन मे सवत्र 
कौ जाए, तो पीये ६८ दिन शेप रहते है ओर यदि पी ६६ दिन रवे जाए, 
तो पहने ४८ दिन ही रह्‌ पातेह्‌। उस स्थितिमे आपाद शुक्ला १४ को 
चातुम्षिक पाक्षिक दिन करना चाहिए ौर मापा पूणिमा का दिन मिलाकर 
४६ दिन मे मवत्सरी की जानी चाहिए । उस क्रमसे पीद्येभी ६६ दिन रह 
जाते टै। 
वर्पाकाल म अधिकमास हो, उसे गिनान जाए । दोश्रावणदहो, तो दूसरे 
श्रावण के दिनो क गणना पूवक ४६ या५० दिनोमेन की जाएु भौर 
भाद्रपद म सवत्सरी की जाए 1 दूसरे भाद्रपदके दिनो को अगते ६६ या 
दिनोकीगणनामन सिया जाए 1 


एकता ओर अनुशासन का प्रतीक : तेरापंथ 


लौह्‌-सकल्प 


एकता मौर अनुशासन का स्थान जीवन के हर क्षे मे सवते ऊचा गिना जाता है। 
इसके विना न कोड राष्ट उन्नति कर सकताहै ओौर न समाज । यहा तक कि 
धार्मिक सघो के लिए भी ये प्राण तत्त्व गिने जाते है । इनकी अवहेलना संगठन के 
जीवन की अवहेलना सिद्ध होती है ।* कुठ शताबव्दियो पूवे जेन धमे एेसे ही एक 
सक्राति-काल से गुजर रहा था । तव संघ छोटे-छोटे टुकडो मे विभक्त था । कोई 
एक एेसा समर्थं आचाथं नही था, जिसका अनुशासन सर्वमान्य हो सके । एेसी स्थिति 
मे आचार-विचार की न्यूनता का पनपना भी कोई आश्चयं की वात नही थी । उन 
विपम परिस्थितियो ने अवश्य ही अनेक व्यव्त्तियो कै मन को आलोडित करिया 
होगा, परन्तु उनसे लोहा लेने का लौह-सकल्प करने वाले अकेले स्वामी भीखणजी 
हीथे। 


चिनगारी की खोज 


स्वामीजौ एक निर्भीक व्यित थे, सत्य को पाने के लिए उन्होने अनेक मतो मौर 
पयो का समीपता से निरीक्षण-परीक्षण एव अध्ययन किया था । आखिर वे आचायं 
रपूनायजीः के पास दीक्षित हए । आठ वर्षो तक लगातार मागमो का" गभीर 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ उन्होने पाया क्रि स्वरो मे जिस आचारःविचार का 
उल्लेख है, तदनुरूप आचरण यहा नही है । तत्कालीन साधुमो क्ते पारस्परिक 
विदेप-पुणं व्यवहारो को देखकर भी उनके मन मे वडी वितृष्णा हुई, उन लगा कि 
एकता ओर अनुशासन के सस्कार विलुप्त-प्राय होते जा रहे हं। 
जाचार्य रघुनाथजी के, सम्मुख सारी स्थिति रखते हुए स्वामीजी ने कहा-- 
"भाप गुर है, सारी स्थितियो को सुधारने के मधिकारी रै, अत. पणं सजगता मौर 
कठोरता से कदम उठाकर अभी से इनका प्रतिकार करना चाहिए, अन्यवाये ही 
मस्कार वद्मूल शौ जाएगे !' लगभग दो वर्पो तक गुरूज्िष्य मे यह्‌ विचार-मथन 
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चलता रहा, गुरु ने तव उवते हुए कटा--'कलिकाल मे जितना आचार पाला जा 
रहा दै, वही कौन-सा कम है ? इससे अधिक की आशा तुम्हे छोड देनी चाहिए ॥ 
गुरु का रुख जान लेने के पश्चात्‌ स्वामीजी ने अन्य आचार्यो से भी सपक किया, 
परेतु सववंत्र राखके ठेर ही भिले, चिनगारी का कही अता-पता तक नही था । उस 
स्थिति मे स्वामीजी ने अपने ही वल-वुते पर काये करने का निए्चय किया 1 


तेरापथ 


स्वामीजी ने वि० सवत्‌ १८१७ की गुरु-पुणिमा (भाषाढ पूर्णिमा) के दिन नये सघ 
की स्थापना की । प्रारभ मे उनके सहयोगी १३ साधु भीर १३ ही श्रावक धे, अत 

लोगो ने उन्हे तेरापथी कह्ना प्रारभ कर दिया । स्वामीजी को जव यहु पता चला 
तो उन्होने उस नाम को स्वीकार करते हुए कहा--हे प्रभो ! यह्‌ तेरापथ ।' नाम 
की सख्या-परकता को भी कायम रखते हए उन्होने कहा--'पाच महाव्रत, पाच 
समिति भौर तीन गुप्ति--ईइन तेरह नियमो की यथार्थं पूर्णता को जौ अपना लक्ष्य 
वनाकर चलता है, वह तेरापथी है ।' इस प्रकार दूसरो के ्ारा दिये गयेनामको 
स्वामीजी ने अपनी अर्थवत्ता से उपादेय तो वनाया ही, अतिशायी भी वना दिया। 


सविधान 


स्वामी भीखणजी ने सगठन को स्थायित्व प्रदान करने कै लिए अनैक नियम 
वनाये । उन्होने उनको मर्यादा नाम प्रदान किया। आज की भापा मेहमउमे 
सविधानं कहु सकते है । मर्यादाएं स्वामीजी ने वनाथी, परतु प्रत्येक साधु-साध्वी 
को समन्नाकर उनकी स्वीकृति लेने के पश्चात्‌ उन्द लागू किया । उन्दः एकतव्र 
ओर्‌ लोकतत्र का अदुभुत मिश्रण कहाजासकतादै। स्वामीजी के सम्म उम 
ममय मुख्यत चार विदु ये--मम्यक्‌ आचार ओर सम्यक्‌ विचारो कामरक्षण एव 
प्रवर्धन तया एकता भौर अनुशासन का मस्यापन । चारो ही वातो मे स्वामीजी कौ 
परिपूर्णं सफलता मिनी । तेरापथ आज एक आचार ओौर एक विचार केलि 
परमिद्धै। उमी प्रकार एना ओौर अनृण्रामन कातो वह्‌ एक प्रतीक वन गया 
यमका यद्‌ तात्पयं नही रै फि नेरापथ मकभी कोई मतभरदहीतादही नरी । कह 
लना र, पण्नु स्यामीजी ने मतभदो कौ ममाट्ति करने कै नि तीन उपाय वतलार्य 
र, उनमे वे युधा ममाप्न हौ जाति है । उनमे प्रधम उपाय कि आगमन विद्राना 
ङ़गाय तद्विषयक चर्या क्सय। अपनी यान ममघ्ासौ ओर उनकी 
ममयो । उतने म यदिममाधनप्रानन दौ षये नो दमय उपायि भाय 
तो निाप द, उम श्राप न्फराह्ोर करतो | उगत विणि म्य मनमाक्रीनद ता 
समर आर ततिम उद > प्ति जानती शृतेन तो प्रयाने र्यम्‌ म 
, शति मदर ते यण्णाम ममित कन्दो) तर्यन्‌ नलिष्यम (नवो ममाद 


= ~+ 


९ 


एकता ओर अनुशासन का प्रतीक तेरापथ ११५ 


जानेकीआशामे उपे गौण करदो, क्योकि तुम सवज्ञ नही हो, अत तुम्हेजोलग 
रहा रै, वही सत्यै, गौरो का अनुभव असत्यहे, एेसा आग्रह करने का कोई 
कारण नही है। जो इन तीनो मे से किसी भी उपाय को स्वीकार नही कर सकता । 
उसके लिए स्वामीजी ने कहा है कि उसे सघ से पृथक्‌ हो जाना चाहिए, आत्म- 
वचनापूर्वंक सघमे रहने का कोई लाभ नही ' 


वत्तंमान परिप्रक्य मे 


प्रतिवषं आषाढी पुणिमा के दिन तेरापथ अपना स्थापना दिवस मनाता दै। 
वत्तेमान मे उसके अनुशास्ता है-- आचार्यश्री तुलसी । वे इस सघके नवम 
आचायं है । इस समय सात-सौ से अधिक साधु-साध्विया उनके निदंश से समग्र 
भारत मे विहार कर रही है । जन-जीवन मे धार्मिक सस्कार भरना, दुव्यंसन- 
मुक्ति, अहिसक आचार-व्यवहार, आमिष भोजन का परित्याग, असाप्रदायिक 
भाव से जन-जन को अणुत्रत आदोलन के माध्यम से नैतिकता ओर सदाचार की 
प्रेरणा देना उन सवका लक्ष्य होता है । 

आचार्यश्री तुलसी ने अपनी पदयात्राओो से प्राय समग्रभारत का भ्रमणकिया 
दै । नाखो व्यवितियो को उन्होने व्यसन-मुक्त किया है । अणुत्रत आदोलन के रूप 
मे जन-जन तक उनकी आवाज पटहुची है । रराष्टृति-भवन से लेकर गरीव की 
सलोपडी तक उनका निर्बाध प्रवेश है । 

तेरापथ ने आज तक व्यसन-मुकिति ओर धार्मिक सस्कार-दान के रूप मे जन- 
सेवाकी है, भविष्यमे भी वह्‌ ओर तीव्रगति से की जाती रहेगी, एेसी उससे 
भकक्षाकी जा सकती है ] 


युग-परिप्रक्ष्य मे मर्यदा-महौत्सव 


वतेमान युग को समस्या-सकुल युग कहा जा सकता है । जिधर भी दृष्टिक्षेप किया 
जाता है उधर अनेकानेक समस्याए सुरसा की तरह मुहं वाये दृष्टिगत होती हं । 
सामान्य जन-जीवन से लेकर अघ्यात्म-जगत्‌ तक मे समस्याभो की कडिया भागे 
से आगे जुडकर एेसी सुदृढ खला वन गयी है, जिसके वन्धन से धचकर रह्‌ पाना 
प्राय असम्भव-सा वन गया है । यही कारण ह कि भाजष्ठात्रो सेलेकर नेताभो 
तक मे अनुशासनहीनता की एकं अवर्जनीय होड लगी हुई है । व्यक्तियो, सस्याभो 
ओर जातियौ आदि मे अपनी-मपनी पृथक्‌ पहचान की मधी आतुरता इतने भयकर 
अविवेक तक पहुच चुकी है कि उससे राष्टृहित के भी खण्डित होने काभयहने 
लगा है । हर समस्या को अपनी ही धारणा के अनुकूल हेल करने की ललक ने 
हिसा मौर आतक का एेसा ताडव नृत्य प्रारम्भ कर दियाहै किं हुर चिन्तक 
किकर्तेव्य-विमूढ दिखाई देने लगा है। प्रातृत्व, म॑श्री ओौर पारस्परिकता की 
सहसो-सहसरो वर्पो कै आचरण से सुपुष्ट की गयी परम्परा की धञ्निया उडा देने 
के लिए इस समय हर किमी के हाय मानो अकुला रहे है । इन सव स्थितियो को 
देखकर यही प्रतीत होता है कि आजके प्राय सभी सक्रिय हाय अपनी-अपनी 
पटहुच तक मर्यादा की पाचाली के चीरहरण की प्रक्रिया मे जुड हुए है। 

युग कै इस परिरक्ष्य मे जव कही मर्यादा के उपलक्ष्य मे कोई महोत्सव मनाया 
जातादैतो वह्‌ किमी भाण्चयं सेकम नही हौता। लगता हैकिसी प्ण का 
अदृम्य दाय आज भी मर्यादा कौ उस पाचानी की लाज वचने को दरृत-प्रति्न टै 
इसमे एक प्रन आणा एव विष्वास कै जागरण की प्रत्रिया प्रारम्भ ही सकतीदै। 

तेरापय मे म्यदिा-मरोत्मव प्रतिवर्पं मनाया जाताै। अन्य महोत्सवो कौ 
तरद यट क्रों आमोद-प्रमौद, नृत्य-नगीत, भौज या पणवाजी का उन्मव नदी 
र 1 यद्‌ तौ विगुद्ध कर्तव्य-वौध का प्रेरक उन्यव है । टममे कर्तव्य-वुद्ि केः आधार 
पर्‌ पवित्रता, एक्ना मौर नियमानुवतिता की आन्म-स्यीफन प्रतिव्टता गौ 
सथवन्‌ मुरद्ष्नि रखने के मव्न्यर ग मामृद्धिकः म्पमे दृहगाणाजानादै। ग्‌ 
पतन्मय पगदयमरे गविध्रान-पति-दिवम कैः उपनल्य म प्रनिवपं रव दोधि म्यति 


युग-परिग्रक्ष्य मे मर्यादा-महोत्सव ११७ 


पर मनाया जाता है । इस अवसर पर रुग्णता, वृद्धतां या आज्ञाप्त आदि कुठ 
अपवादो के अतिरिक्त शेप सभी साधु-साध्विया पदयात्रा करते हुए बाचायंश्री 
के सान्निध्य मे उपस्थित होते है । साधारणतया तीन सौ, चारसौसेषहं सौ तक 
साधु-साध्विया तथा पचीस-तीस हजार से पचास हज।र तक श्रावक-ध्राविका-गण 
उपस्थित होकर आचार्यश्री के मागं-दशंन मे कृत कार्यो के प्रति चितन-मथन तथा 
करणीय कार्यो का निर्धारण करते है । 

तेरापथ जन धमं की एक णाखा है । इसका उद्‌भव वि० स० १८१७ आषाढ 
पुणिमा को हुआ । इसके आद्य प्रणेता माचायं श्री भिक्षु ने नवोद्‌गत सघ के वद्ध- 
मूल हो जाने के पश्चात्‌ सुव्यवस्थित प्रगति भौर सुस्थिर अस्तित्व क लिए एक 
सविधान वनाया वह्‌ वि० स० १८५६ माघ शुक्ला सप्तमी को सम्पन्न हुआ । 
उसी दिन को आधार मानकर तेरापथ के चतुथं आचार्यश्री जयाचार्य ने स ० १६२१ 
मे उक्त सविधान के उपलक्ष्य मे मर्यादा-महोत्सव मनाने की घोपणा की । तवसे 
यह्‌ वराषर प्रति-वपं मनाया जा रहा है । 

यह्‌ महोत्सव आध्यात्मिक ओर सास्कृतिक भावना का एक मत्तं प्रतीक वन 
गया है 1 समान आचार, समान विचार ओर समान चितन की भूमिका का निमणि 
करने मे भी इसका महनीय योगदान रहा है । सघ के योगक्षेम मे आधारभूत उन 
मर्यादामो मे से कुछ का यहा उलेख करना प्रसगोपात्त ही होगा । 

१ तेरापथ मे एक ही आचाथं होगा ओर सभी साधु-साध्विया उसी के निदेश 
मे चलेगे। . 

२ सवके लिए विहार या चातुर्मास का निर्धारण आचाय वारा ही होगा । 

३ सभी दीक्षत एकमात्र आचारथं के शिष्य होगे, किसी को अपना व्यक्तिगते 
शिष्य वनाने का अधिकार नही होगा । 

४ पुरे परीक्षण के पश्चात्‌ योग्य व्यवित को ही अभिभावको की लिखित 
आना प्राप्त होने पर दीक्षित किया जा सकेगा । 

५ उत्तराधिकारी की नियुवित करने का अधिकार एकमात्र आचायेकोही 
होगा 

६ चर्या म उपयोगी प्रत्येक वस्तु समग्र सघ की होगी । किसी काउनपर 
व्यविततिगत स्वामित्व नही होगा । 

७ सघ काप्रत्येक सदस्य सविभाग का अधिकारी होगा। 

॥ ८ पूवं मर्यादाओ मे परिवतंन, परिवधंन या सशोधन तया नयी मर्यादामो का 
नर्माण आचाय हारा नियुक्त समिति मे मुचितित्त होने कै पश्चात्‌ आचाय की 
वीति होने पर ही मान्य होगा 1 

& सघ कौ साधना-पदति मे पूणं विष्वासी की ही सदस्यता मान्य होनी 1 
अन्यथा उत्ते जनिवार्यत सदम्यतामुक्त होना होया । 


११८ चिन्तन के क्षितिज पर 


उपर्युदत मयदामो ने श्रमण-सघ को समृहिके जीवन की दशाए तो प्रदान 
की ही, सवलता गौर प्रगति केट्वार भी खोते। वतंमान मे इस सधके सुचार 
संचालन का दायित्व नवम मधिशास्ता आचार्यश्री तुलसी के कधो पर है । वे स्वय 
मर्यादामो का परस्पणं पालन कस्त है, अत दूसरो को उस विषय मे मार्गदर्शन 
देने के अधिकारी भी है! मर्यादा-महोत्सव के इस पुनीत पवे पर वे भपनें 
अनुयायियो कौ मर्यादानुवतिता का निरीक्षण-परीक्षण तथा मार्गदर्शन तो कसे ही 
है, साथ ही समग्र देण की जनताकोभी मर्यदिके प्रति सजग भौर निष्ठामील 
वनाने का प्रयास करते रहनी भपना कर्तव्य मानते ह । 

भारतीय जनता स्वभावत मर्यादापालक रही है, परन्तु वर्तमान की फलुपित 
राजनीति, दलीय स्वार्थो के अघे व्यामोह तथा श्रान्त मत्रणामो एव धारणामोने 
उसे पथ से विचलित कर दिया है । एसी विपन्नावस्था मे सतजनोका ही केह 
किउसे मार्गस्य करनेका भारवे स्वय मपने कधो पर लै । इस कारये से जहा 
भारतीय जनता का कल्याण होगा, वहा मर्यादा-महो-सव जसे आध्यात्मिक एवं 
सास्कृतिक पव कौ सार्थकता को भी चार चाद लग जाएगे । 


मर्यादा-महोत्सव : साँस्कृतिक पव 


भर्यद-महोत्सव तेसापथ का एक सार्कृतिक पै है ) हूर धमे तथा समाज मे 
विभिन्न आधाय पर विभिन्न पव मनायै जते है, परन्तु सविधानः' के आधार पर 
कही कोई पवे मनाया जाता हो, एेसा सुनने तथा देखने मे नही आया ! जन 
धमं कौ शाखा पतेरापथ' ही एक एसा सगटन है, जो जपने सविधान की पूति के 
उपतक्षय मे शताब्दी से भी अधिक समयसे एेसा पव मनाता माया है) इस धमे- 
पथ के सस्थापक आचाय भिक्षु ने एकते। ओर पवित्रतो वनाये रखने के लिए जौ 
नियम्‌ वनाये, उनका उन्होने "मर्यादा नामकरण किया} युग की भाषामे माज 
हेम उसे सविधनः कह सकते है । इस सविधान की सम्पन्तता माध शुक्ना सप्तमी 
को हई धी, अत प्रति वपं उसी दिन उसकी पुण्य-स्मृति मे मर्यादा-महोत्सव नाम 
पे यह्‌ पवे मनाया जाता है । राष्ट के वर्तमाने वातागरण के परि्रे्य मे मर्यादा- 
महोत्सव जैसे पर्वं की वात निष्चय ही एक अजीव ओर असामयिक परवृत्ति लम 
सकती है, परन्तु साथ ही यह्‌ उतनी ही आशाप्रद भी कही जा सकती है । जहा 
ारोभोरमे मर्यादा भगकी दही घटनाएु सुनने को मिलती हो, राजनेतायो से 
तेकर विद्याधियो तक सभी तवको के लोग जहा सघटन के स्थान पर चिघटन मे 
ही सपनी शकिति लगा रहे हो ओौर जहा धन-जन की सुरक्षा आएकाथओकेषेरेमे 
परी हो, वहा मर्यादा या कानून कौ याद दिलाने वाला यह पथं मा्ग-दशेन का कराय 
कर सक्ता है । 
यड्‌ पव भारतवर्षं की आध्यात्मिक ओर सास्छृतिक भावनामो का एक मूतं 
प्रतोक है । समान आचार, सुमान विचार ओर समान चिन्तनकौभूमिकाक्ल 
निमाणि णि करने मे इ पर्व ने बहुत वडा कार्यं किया है । श्रसण-सघ मे जिम समय 
अनक श्िधिलताओ ने घर्‌ कर लिया था, उस समय उनके निराकरण ओौर सम्यक्‌ 
आचार के सस्थापन तथा सरक्षण के लिए इस पवं को आधारभूत सर्यादाभो का 
निर्माण हुभा था । 
भग्न छोटा हो चाहे वडा, राजनीतिक हौ चाहे धार्मिक, उसे मुव्यन्थिते 
लिए अनुशासन को ओर अनुगासन के लिए नियमो कौ जात्रेण्वक्ता 
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होती ही हे । आचाय भिक्षु ने इस घधामिक सगस्न के लिए जो नियम वनाये, उनको 
उन्टोनि "मर्यादा णव्द से अभिहित किया । नियम या शासन शब्द की उपेक्षा 
“मर्यादा' शब्द अधिक भावपूणं एव॒ सगत प्रतीत होता हं । नियम शब्द से नियता 
एव नियत्रित के तथा गासन शब्द से शासक ओर णासित के भावो की भोर ध्यान 
जाताहै, साय ही एक वाध्यता की-सी स्थिति अनुभूते होने लगती हे, परन्तु 
"मर्यादा" णव्द से वाघ्यता रहित केवल कर्तव्य ओर अकर्तव्य की सीमा का वो 
होता ३ । आचाय भिक्षु ने जो मर्यादाए वनायी, उन्हे तत्कालीन साधु-तमुदाय से 
पुछकर, उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही संघमे लागू किया । वे लिखते 


ट 


है--“सर्वं साधु-साध्विया न॑ पून, वा कना सू कहिवाय नँ ररावा वाध छ 
जिणरा परिणाम चोखा हुवै ते आरे हृडज्यो, कोई सरमासरमी रो कामं नही, 
मूठैयोर न मनमे मौर इमतो साधु नै करणो ठं नदी!" 

आचार्य.भिक्षु व्यक्तिगत स्वतत्ता को वहत मूत्यवान्‌ समन्षते ये, अत 
उसमे किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न करने मे उनकी कोई रुचि नही थी, पर्नु 
निरकुण ट देकर सघ मे प्रमाद को वटावा देना भी उन्हे अभीष्ट नही था। दोनो 
का सतुलन विठाने के लिए ही उन्दोने एसी मर्यादामो का निर्माण किया, निन 
आवण्यकता सघ के साधु-साध्वियो को भी प्रतीत हुई । इसीलिए तेरापय की मर्यादा 
णासक द्वारा थोषी गयी न होकर स्वय शिष्यो हारा सवम की भूमिका प्र आत्म 
स्वीकृति मे समृद्‌भृत ह । आत्म-सयम की स्थित्तिमे मर्यादाए परतत्रत्ता की वेषिय। 
न होकर परम स्वतव्रत्ता की जननी वनजाती है।वे साधक के विवेक ग 
जागृत रखती हँ ओौर भटकनं मे वचाती 1 आत्मस्वीकृति ही म्यादाजो ग 
पवित्रता की मीमा-रेव्रा ह 1 उसके अभाव मे केवल वाह्य दवाचया भय उन्ट 
अपवित्र वना डालना र । 

मघमे दीक्षित व्यवित विभिन्न क्षेत्रोमे आये हृए हनि द । उनका यानन, 
भापा-मूषा एव मन्करार्‌ आदि काफी भिन्नता नियिहोनि ट, फिर्‌ भी यटा भक 
वे समान मवदरामो का जाधार पार वधु बने जनि द्र भीर साध्यत्वं पर 
एकात्मक्ताकाथनुभव करते ।यहीकारणदटैकिवदी मद्याय ण्कव्रिते राग 
भी वे नात नहूवाम मे ममाधिपूर्वक वैमे टी रहनेनिषैर्जमे णयाणसीर मर्म 
मटर अवयव) 

मयरीोय जीवन म व्यफिनिको अपनी निन्सीम ग्वनच्रनाङ वु भगागा 
यतिदान र्ग्ना लाता । जतेता व्यपति ययारचिग्टु सतता परन्तु सर्म 
सवदवमय त्तलीस्विते कोपो व्मप्ररमे यिमदेनावदना ८ 
य मरम्टरर पमि प्रन व्यस्ति 2 न्यि-सोणोमेन टकग पाण | प्रन्ने मगदरा 
परन्यिम्मा त आाध्रार पार्र्यदाराना एय पनयता =। धरामि सगत न 


"न्न "ह ~~ } - 
म निवस श्यणद नटी र 
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तेरापथ एक धामिक सगठन है । आत्म नैर्मल्य की साधना मे पारस्परिकं 
सहयोग करना उसका लक्ष्य है । सगख्न है तो उसे वनाये रखने के लिए मर्यादाए 
भी है । मर्यादा अर्थात्‌ अनुशासन । जो अनुशासित नही होता, वह्‌ लक्षय के प्रति- 
भसदिग्ध एव निर्णीत गति नही कर पाता । अनुशासित होना सगठन के लिए 
जितना आवश्यक है उससे भी कही अधिक वह्‌ अपनी प्रगति के लिए आवश्यकं 
होता है । जनाचार्यो ने अनुशासनहीन समाज को अस्थि-सधात मात्र माना है, 
उसमे कोर प्राणवत्ता ओर क्रियाशीलता नही होती । एसे सुगठन शीघ्र ही अपना 
अस्तित्व खो देते है । 
अनुशासन जव हृदय की पवित्रता से पाला जात्ता है तव वह व्यक्ति कै चरित 
विकास का द्योतक होता है भौर जव दड की नीति से पाला जाता है तव विवशता 
का । हृदय की पवित्रता व्यक्ति को आचरण की ओरं प्रवृत्त करती है । पवित्रता के 
अभाव मेदड की नीति ही कारं करवाती है । परन्तु वहा कायं किया नही जाता, 
करवाया नाता है 1 वह्‌ सगठन कौ अस्वस्थता का ही द्योतक है । 
तैरापथ एक सुमर्यादित एव स्वस्य सगठ्न ह ! उसके आद प्रणेता आचार्य 
भिक्षुने जो मर्यादाए निमित की वे सघ को सुग्यवस्था प्रदान करने वाली तोथी 
ही, साथ हौ ष्यक्ति के स्वा्त॑त्य काभी आदर करने वाली थी । एेसी मर्यादाए 
जीवने को समृद्ध करने वाली. होती है, कठित नही । कुण्ठा तव उत्पन्न होती है 
जव मर्यादा लादी जाती है 1 आचाय भिक्षु ने एेसा कभी नही किया । उन्होने जो भी 
मर्यादा पत्र लिखे, साधुगण की सम्मति प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही उन्हे अतिम रूप 
प्रदान किया । 
तेरापय धर्मसधघ की तृतीय शताब्दी का यह चतुर्थं दशक चालू हुभा है 1 समय- 
गणना की दृष्टि से यह्‌ एक अर्वाचीन धमं सघ है । जनमानस मे प्राचीनता के साथ 
लो गौस्वानुभूति तथा लगाव होता है, वह अर्वाचीनता के साथ प्राय नही होता, 
परन्तु तेरापथ को इसका अपवाद कटा जा सकता है । उसने न केवल अपने 
नुयायियो के मन मे ही, अपितु अन्य जनो के सन मे भी एक आदरास्पद स्थाने 
बनाया ह । प्रत्येक अनुयायी तेरापथ को पना अभिन्न अंग मानकर चलता है । 
पह लगाव किसी के वारा उपर से थोपा हुमा नदी, किन्तु स्वाभाविक 
होता दै! 
भाचाय भिक्षु वड दूरदर्गीं ओर सूञ्च-चरूद्च वाले ये । उन्होने अपने युग के अनक 
धम-सघो को टूटते एव विखरते देखा था । कोई भी मह॒त्वाकाक्षी व्यक्ति अपनी 
व्यनितगते महिमा वटाने कै लिए नया स्रगठन वनाता ओर वह्‌ उसका सचालक 
यनकेर गुरूपद पर आसीन हो जाता । आचाय भिक्षु इत प्रकार की वैयवितक 
मानन्षकता को धर्म-सघ के लिए अत्यन्त विनाशक मानते ये । इसे रोकने > लिए 
उन्होने विभिन्न प्रकार की मर्यादामो का निर्माण किया । 
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उन म्यादाओ ने श्रमण-संध को सामूहिक जीवन की दिगाएतोदौ ही, उस 
ओर वदने के लिए उपयुक्त वातावरण का भी निर्माण किया । जो मर्यादाए लगभग 
सवादो सौ से अधिक वषं पूर्वै दस-वारह्‌ व्यक्तियो कै नवगठित सघ के तिषए्‌ 
बनायी गयी थी, वे ही आज सात सौ सन्तजनो तथा लाखो अनुयायियो की तुत 
शक्ति की संवाहक वनी हु है । 


अणुत्रत आन्दोलन : एक परिचय 


प्रति ओर्‌ प्रतिगति 


महारथी कणे को जव सूत-प्र होने के कारण अवज्ञा का सामना करना पडा, तके 
उन्होने भपनी गोर से स्पष्टीकरण करते हुए कहा--“दैवायत्त षले जन्म, मदायत्त 
त पौर्षम्‌'  अर्थात्‌- कौन से कुल मे मेरा जन्म हो, यह निर्णय करना मेरे वश 
की वात नही थी 1 यहं तो दैवाधीन थी, परन्तु अव मूङ्ञे जो कुठ बनना दै, उसके 
तिए सम्पूणं पौरुष के साथ जुट जाना मेरे वश कौ वात है । उसमे कही कमीं रहती 
हो तो वह मेरी ही खामी कही जा सकती ह । कणे कौ उपर्युक्त वात भाजके हर 
मनुष्य का मारग-दशनं करते वाली है । हमे जीवन प्रप्त हमा है, यहः प्रकृति की 
एक सहज प्रक्रिया है, पतु उस जीवन को उन्नत या अवनत चनानेमे हमारा 
पौरुष ही उत्तरदायी है! हमासय जीवन कंसा होना चाहिए, इसका निणंय हमारे 
मतिखित कोई दूसरा करने वाला नही है । हमारे लिए हम ही निणंय भौर 
तदनुरूप पौरुष करने के अधिकारी दै । 

गति मनुष्य के स्वभावमे रमी हुई है । वह कही भी हो, विपन्न या सम्पन्न 
किसी भी मवस्था मे हो, एक रूप मे स्थिर होकर वैठा नही रह सकता, कु-न-कृ् 
गति भवष्य करता है । वही गति यदि विवेक के प्रकाश मे की जाती दै, प्रगति 
बन जाती है, अन्यथा प्रतिगति । प्रगति उसके विकास ओर उन्तति का चीज है, 
तो प्रतिगति ह्वास मौर अवनति का । पौरुष की सार्थकता उन्नति मौर विकास मे 
ही दै, वनति ओर हास मे नही । 

उत्थान मौर पतन तथा विकास ओर हास भौतिकक्षेत्रमे भी होता है ओर 
वाघ्यात्मिक कषे मे भी ! भौतिक क्षेत्र के उत्यान अौर पतन का मापदण्ड मार्थिकः 
विकास होता है ओर आध्यात्मिक क्षेत्र के उत्यान-पतन का मापदण्ड होता रहै, 
चारिविक विकास । प्रथम प्रकार का विकास मनुष्य की शारीरिक भावश्यकताजौ 
ध पूति के लिए ओर द्वितीय प्रकार का विकास आत्मिक आव्यकताजो की पूति 
रे तिर्‌ साव्यक है ! मनुष्य शरीर मात्मा का एक सम्मितित स्प टं । न वह 
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केवल शरीर ही है भौर न केवल आत्मा ही । भ्रूख शरीर को भी लगती है गौर 
आत्मा को भी । साधारणतया न शरीर को भूखा रखा जा सक्ता है ओौर न आता 
को ही । आत्मा परितृप्त हौ ओर शरीर भूखा हो तो क्वचित्‌ मनुष्य निभा 
भी लेता है, परन्तु शरीर परितप्त हो मौर आत्मा भूखी, तव तो किस भी प्रकार 
से निभापाना कठिन है। उस स्थिति मे मनुष्य का पतन अवश्यम्भावी हौ जता 
है । भारत की जनता आज कुछ एेसी परिस्थितियो मे गुजर रही है कि वहु अभी 
तक न अपने भूख का कोई समुचित समाधान खोज पायी है भौर न भूखी आत्मा 
का । अनेक पंचवर्षीय योजनामो की पूति के वावजूद अभी समस्या जहाकीतहा 
है। उनमे शारीरिक आवषुयकताम मात्र की भी पतति नहीकीजासकीरै। 
आत्मिक पक्ष की तो वहा स्वंथा उपेक्षाही की गर्ह है। 


आन्दोलन का उत्स 


आचायं भरी तुलसी ने मात्म-पभ के उस अपेक्षित क्षेत्र मे कायं करने के लिए 
सन्‌ १६४६ मे अणुत्रत आन्दोलन का सूत्रपात किया! एक छोटी-सी घटना सका 
कारण वनी। राजस्थान के एक छोटे कस्वे छापर मे आचार्यश्री तुस का 
चातुर्मासिक प्रवास था । एक दिन उनके उपपात मे अनौपचारिक विचार-चर्भा 
करते हुए किसी भाई ने कहा--आज कौ परिस्थितियो मे नैतिकता का पाले 
कर पाना असम्भव है। आस्था के इस अध पतन को देकर आचार्यश्री का 
भगवान्‌-प्रधान हृदय सिहर उठा। उन्दै लगा, जन-मानस की आस्था फा महत 
डगमगाने लगा है । यदि समयपर इसे नही सम्हाला गया तो यह शीघ्री 
धराशायी हो जायेगा 1 

उसी दिन उन्होने अपने प्रात कालीन प्रवचन मे सदसो की सच्यामे 
उपस्थित जन-समूह्‌ को आह्वान करते हुए कहा--'धमं केवल' उपासना काही 
तत्त्व नही ह । उससे जीवन का हूर व्यवहार प्रकाशित होना चाहिए । उपाप्तना- 
गृहमे स्वय को धामिक् अनुभव करने वाना व्यित वाहुर आकरयदि वचक यन 
जाना दै, तो यह्‌ आतम-वचना के साय-साय जनता के साथ भी धोया दै! षै 
व्यवितयौ की वहूुलता राष्ट कै नैतिक स्तर कौ नीचा करदेती है भीर भर्नैतिकती 
फीवादलादेनी ट । टस सर्वग्रासी वादको रोकने के लिषएर्म भाज वापनोगोय 
से बेवल पचीस व्यवितियो की मागकरताहू। षयाम याणा कम कि मार्गस्य सभी 
प्रतो का सामनाकसनेको कृत-मकःप होकर नैतिक मूत्योःकी पुन. प्रतिष्टा 
लपना मवस्व लमा दैनै वाने पचीसं व्य्विन षट परिपदमेमे मृ मिल जायय ?' 

लानार्यस्ी नुतमी वै ठतग साद्धान म यातावरण मे णक गम्भीरता ष्टा गई। 
उपलियित सस्ति अयने-अपनै आत्म-वव को तोलने सगे । मदमा ही वृषव्यमिा ग्रं 
ट नीर उन्न अपने-यपने नाम प्रुत किए । धीरे-धीरं पचीम धी वह मण्या 
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पुरी हो गई । यह छोटी-सी घटना अणुत्रत-आन्दोलन की नीव का पहला पत्थर 
वनी । 


लक्षय ओर साधन 


इस छोटी-सी भूमिका से प्रारम्भ हुजा यहं आन्दोलन क्रमश प्रगति करता रहा है । 
राष्ट के छोटे-वडे सभी व्यवितयो का इसने अपनी ओर ध्यान माङ्ष्ट किया है । 
इस आन्दोलन का लक्ष्य है-- 

(क) मनुष्य को आत्म-सयम की ओर प्रेरित करना । 

(ख) मैत्री, एकता गौर शान्ति की स्थापना करना । 

(ग) शोषण-विहीन ओर स्वत्तत्र समाज की रचना करना । 

अपने लक्ष्य की पूति के लिए साधन भी शुद्ध ही होने चाहिए, एसा आचार्यश्री 
का विश्वास है, भत इस भन्दोलन को वे हूदय-परिवतंन का आन्दोलन कहते 
है । वैचारिक क्रान्ति के द्वारा वे अप्रामाणिकता, सग्रहुवृत्ति, शोपण ओर अन्य 
अनैतिक वृत्तियो के प्रति जन-मानृस को विरक्त कर देना चाहते है । व्यवित-व्यक्ति 
से सम्प्कं कर उनमे ब्रत का शुद्ध जीवन का सकल्पं जगाना चाहते है । ये साधन 
लक्य-प्राप्ति मे विलम्बकारी तो हो सकते है, परन्तु लक्ष्य से भटकने नही देते, 
विपरीत फल नही लाते । 


असाम्प्रदायिक 


आन्दोलन का दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही अक्षाम्प्रदायिक रहा है, अत केवल चरिव- 
विकास की भावश्यकता को ध्यान मे रखते हुए--धमे, जात्ति, रा्टरीयता आदि 
भेदो े मुक्त होकर यह सभी के लिए समान-भूमिका पर साधना का मागं प्रस्तुत 
करता है । यही कारण है कि इसमे हिन्दू, सिख, मुसलमान, ईसाई भौर जन आदि 
सभी धर्मोकेलोग सम्मिलित है। मूलत इसके नियम सभी धर्मो के मान्य 
सिद्धान्तो का समन्वित रूप है । 


व्यवहार धर्म 


मणुव्रत-आन्दोलन मानता है कि सत्य ओर असा केवल मान्यता के ही धमं 
नही दहै" वे जीवनके ह्रक्षेव मे व्यवहार्यं भी दहै। जव-जव ये व्यवहार्यं कोटिसे 
हटते दै, तव-तव मानव के हूर व्यवहार मे अनैत्तिकता छा जाती है, कथनी भौर 
करनी भिन्न हो जादी है, मनुष्य का तव अध पत्तन हौ जाता है । वतत॑मानमे जो 
मापाधापौ मची हई ६, वह्‌ इसी का दुष्परिणाम टे । अणुब्रत आन्दोलन चाहता टै 
कि यह्‌ स्थिति विघटित हो मौर मनुष्य मे सात्विक भावो का जागरण टो । सुख- 
समृद्धि को आकाक्षा हर किसी को हो सकती है, परन्तु वह्‌ नैतिक साधनोमेही 
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अलित की जाये या अन्यया भी, यही आज का मुख्य प्रण्नहै।जोलोग टिसामे 
विश्वास करते है, वे लूट-खसोट से, मार-धाड से, दूसरो को आतंकित करते ट। 
सुख-समृद्धि को वाटने के वजाय लूट लेना चाहते है, नव-सर्जन के स्थान प्र 
विनाश करते है। वे अपने पौरुष का दुरुपयोग करते है । उनके उस पौरष का 
सदुपयोग हो सकता है, यदि वे नव-निर्मणि मे लर्गे । उत्यान ओर समृद्धि विनाज् से 
नही, नव-सर्जन से उत्पन्न होती है 1 मादमी का पौरुष तोडने मे नही, जोढने मे 
लगना चाहिए । यही अणुत्रत मान्दोलन की भावना का मूलहै। 


अणु्रत के सन्दभं में व्यविति ओर समाज 


सुधार कौ प्रयत्न खला 


उणुब्रत आत्म-सुध्ार की एक क्रमिक प्रयत्न-श्खला है । पत्थर जैसा होता है, वेसा 
ही सहस्रो वर्षो तक पड़ा रह सकता है । प्रकृति ही स्वय जो कु उसमे अन्तर 
करदे तो चाहे कर दे, वह॒ स्वय अपने लिए कुछ नही करता । मनुष्य वैसा जड 
नही है । वह्‌ उतना प्रकृति-परायण भी नही है 1 लम्बे समय तक किसी भी एक 
स्थिति मे पडे रहना उसे पसन्द नही दहै । वह अपने मापमे परिवतेन चाहता है । 
बच्छ होया बुरा, ऊंचाई की भर होया ठलावकीभोरुसुधारहोया विगाडः 
पे सभी वाते बाद की ह, पहली वातः तो परिवतेन की ही है। मनुष्य जव यह्‌ 
सोचता प्रारम्भ करता है कि उसमे कौन-सा परिवतंन होना चाहिए गौर कौन-सा 
नही, तव वह्‌ विवेक-जागृति की अवस्था मे होता है । उस अवस्था मे वह प्राय. 
2 उचाई गौर सुधार का निर्णय करता है, बुराई, ढलाव भौर विगाड का 
नी । 

शास्त्रकार ने विवेक को धर्मं इसलिए कहा है कि वह उसे सत्‌ की मोर प्रेरित 
करता है गौर असत्‌ से वचने की दृष्टि देता है । विवेक जागता होता है, तव 
मनुष्य का भाग्पर मौर कर्तव्य दोनो जागते होते दै । उसके सो जाने परे भीसो 
जते है । विवेक जागृत रहे, यह मनुष्य के लिए सदैव अवेक्षणीय है, क्योकि 
मात्म-सुधार का मूल यही है । इसी के आधार पर मनुष्य जहा है, उससे सगे 
ददने को प्रयतशील होता है ओर जैसा है, उससे अधिक अच्छा वनने का प्रयास 
करता है 1 विवेक पूर्णं इसी सुधार-परम्परा को अणुत्रत कहा जाता है। 


अण्‌ मौर व्रत 


'भणु' यह्‌ इसलिए है कि मनुष्य अपनी शक्ति को तोलकर उसे यथा-शक्ति ग 
करता है । अधिक शित वाले उससे वडा ब्रत भी प्रहण कर सक्ते ६ । व ‹ 
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ब्रतया महाव्रत होता है। उसी की अपेक्षा से इसे गणु अर्थात्‌ छोटा व्रत कंहा 
आता टै । 

श्रत" यह्‌ इसलिए है किं इसमे विवेकपुणं सकल्प होता ह 1 यहु सकल्प भात्म 
सृष्ठार मे जहा स्थायित्व प्रदान करता है, वहा परिस्थिति-परेरित सन्नाम से जुष 
फी शक्ति भी देता है । असकत्पित निर्णय अधूरे गौर कच्चे होते ह । परिस्थिति, 
आवण्यकता मौर प्रलोभन मादि से प्रेरित होकर मनुष्य वहुधा उन्दे सहज रूपमे 
ही वदल डालते है परन्तु जो सकल्पित निर्णय होते है, उन्दे प्राणो तक की वाजी 
लगाकर पूरा करने का प्रयास करते है। इसमे व॑यक्तिक स्तर पर कही कुष्ट 
शिथिलता भी हो सक्ती है, परन्तु वह आपवादिक होती है । त्रत की भावनामे 
सर्वंत्र यही उदिष्टहोतादैकि उसे प्राण-पण से पाला जाये, फिर चाहे वह्‌ व्रत 
“महाः हो या अणु, पूणं हो या यथाशक्ति । 


व्यदितया समाज 


आत्म-मुधार की वात ऊपर कही गई ह । उसके एक अन्य पहलू पर भी विचार 
कर लेना आवण्यक है! भारतीय परम्परा मे प्राय प्रत्येक वात को अध्यात्म या 
धरम कै प्रका मे देवा जाता है, इसलिए, वहा भात्म-मुधार पर विश्चेप वल दिया 
जाता दै, जवकि अन्यत्र यह माना जाता दै कि व्यक्ति का सुधार तव तक भतमव 
है, जव तक कि समग्र समाजको ही सुधारक लिए विवश नही कर दिया जाता। 
सामाजिक परिस्यितियो के विगडने पर आदमी विगडता है ओौर उनके सुधर जाने 
पर वह सुधर जाता है । त्म-मुधारया व्यक्ति-मुधार की वात निरर्थक दै। ट 
व्यित यदि अपने आपको सुधारते भीतो वे आखिर तक निम नही पाव। 
ज्यो-त्यो निभते भी ह तो परिणाम यह्‌ होता ह कि मानसिक स्तरपरवे समाजम्‌ 
अत्यन्त दूर पड जात हू मौर समाज को समी बुराढयो का मृन मानते हु हीय 
फिरजीपतेदै। 

उपर्यग्न समी वाते बस्नुत अध्यात्म-परम्परा वाते कँ लिषएु ध्यान दैने यौ 
है । परन्तु मायमे यह भी कट्‌ देना चादिएु कि समाज-मुधार कै पक्षघरो कै निए 
भी व्यिि-मुधार या आत्म-मुधार्‌ कौ वात उननी दी ध्यान दने योग्य 

व्यविनहीन ममाज का कटी कोई धम्नित्य नही होना । समाज काविनाप 
मवनव्यतिकीरटोमही वनता है। कच्ची ओर टदी-मेदी इटो पकर मौग 
मृन्दर्‌ नयन फे निर्माण कौथामा नीको जा सकती समाजे ञच्छयावु 
हेनेका ति्नंय उम समाजकरे व्यक्िनियो कं च्छयावृगेहोने परद्टी निभरहतिा 
रै । 
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एक दूसरे क पूरक 

मूल वात यह है कि व्यक्ति-सुधार ओर समाज-सुधार दोनो परस्पर अनूस्युत है, 
जसे कि वस्त्र मे ताना-वाना होताहै। दोनोमेसेन किसी एककी उपेक्नाकीजा 
सक्ती है ओर न किसी कोशौण ही कहा जा सक्ता है} उनमे से यदिकिसीकी 
मुख्यता या गौणता का प्रतिपादन किया जाता हँ तौ वह अपेक्षा-दुष्टिसे ही होता 
रै, सवंथा नही । जितना सत्य यह दै कि व्यक्ति-सुधार के विना समाज-सुधार 
अस्तित्व मे नही आ सक्ता, उतना ही यह भी सत्य है कि समाज-सुधार के अभाव 
मे व्यक्ति सुधार का टिकं पाना कष्टसाध्य हो जाता है ! व्यक्ति गौर समाज एक- 
दूसरे के विरोधी न होकर पूरक होते है! उसी तरह उनके सुधारो मे भी कोई 
विरोध न होकर पूरक्ताही होती है) 


समन्वित रूप 


समाज किसी भी आदश क सर्वोच्च शिखर तक नही पहुच पाता । वह्‌ पुरा प्रयास 
करने पर भी मध्यम कोटि तक ही पहुच सकता दै, परन्तु व्यक्ति वहा तक पहुच 
सकता है । कहना तो यह चाहिए कि व्यविति अपनी साधना से जिस शिखर तक 
पहुचना है, वही फिर समाज के लिए आदश या सर्वोच्च शिखर वन जाता रै 1 
इसलिए कहा जा सकता है कि आत्म-सुधार समाज-युधार के लिए आदर्शं प्रस्तुत 
करता है । उसी तरह इस आदशे की ओर वढता हुआ समाज व्यक्ति के लिए 
भौर उच्च शिखरो तक चढने की भूमिका तयार करता है । 

अणुव्रत-आन्दोलन आत्म-सुधार ओर समाज-सुधार का समन्वित रूप है 1 
अणुव्रत की नियमावली इसका उदाहरण है 1 उश्च नियमावली के अनुसार चलने 
वाला तो व्यक्ति ही होता है, परन्तु उससे सामाजिक वातावरण मे परिवतंन गाता 
है 1 यह सम्भव नही है कि फूल खिले ओर वातावरण सुगन्धित न हौ पाये । फूल 
का खिलना यद्यपि व्यक्ति का विलना ही है, परन्तु सुगन्धि का फंलना उसे 
सामूहिक या सामाजिक वना देता है 1 


अणुत्रत आन्दोलन ओर नारी-समाज 


अणुब्रत आन्दोलन आत्म-सुधार का आन्दोलन है । इसमे व्यक्ति छोटे-छोटे सकत्पो 
के माध्यम से पनी वृत्तियो को कसता है । व्यक्ति यदि समाज से निरपेक्ष अकेला 
रहता, तो उसे अपनी वृत्तियो को कसने की विशेष आवश्यकता नही होती ' जो 
योी-वहुत आवश्यकता होती, वह्‌ भी अपने हितां ही होती । उसका प्रभाव किसी 
अन्य पर नही पडता । परन्तु वह्‌ स्वधा समाज-निरपेक्ष हो नही सकता । हरक्षत्र 
मे उसे समान्नै से आदान-प्रदान करना होता है । इस प्रक्रिया मे वह्‌ केवल 'स्व' को 
ही आगे रखकर नही चल सकता, उसे "पर" के साथ सतुलन विठाना पडता है । 
सतुलन विठाने की इसी प्रक्रिया को यहा वृत्तियौ का कसना कहा गया है । यह 
प्रवृति स्वत भी जागृत हो सक्ती है भौर दरूसयो कीप्रेरणा से भी। जब वहं दृढ 
संकल्प कां रूप धारण कर लेती है, तव ब्रत वन जाती ह । 

भारतीय धरममे-गास्तरो मे ब्रत के दो रूप प्रस्तुत किये जाते रहे है । एकपूणं भौर 
दूसरा अपूर्णं । पूणं ब्रतों को महाव्रत ओर अपणं अर्थात्‌ यथासाध्य व्रतो को अणुत्रत 
कष्टा गया है । अणुब्रत आन्दोलन का सम्बन्धं इन्दी यथासाध्य व्रतो से है । इन्ही व्रतो 
कै आधार पर आचार्यश्री तुलसी ने मानव मात्र के चारित्रिक तथा नैतिक विकासके 
लिए प्रयास किया । आचार्यश्री राजस्थान मे जन्ये तथा रहै है, अत स्वभावत" ही 
उनका परिचय-क्षेत्र राजस्थान से प्रारम्भ हुभा ! इस आन्दोलन का प्रथम प्रभाव 
भी राजस्थानियो पर ही हुआ । यह दूसरी वात है कि आचार्यश्री ने इस भान्दोलन 
के माध्यम मे धीरे-धीरे अपना परिचय-क्षत्र बढाया भौर आज वे समग्र भारतके 
अपने वन चुके है । उनके माध्यम से आन्दोलन का प्रभाव क्षेत्र भी अखिल भारतीय 
तो वनादही है, परन्तु भारत ते बाहर भी उसकी आवाज पहुची है । 

आन्दोलन का प्रारम्भ राजस्थान से हुआ है, अत वहा की जनता को कितना 
आन्दोलित करिया जा सका है, इतै देखकर ही आन्दोलन की सफलता या असफलता 
का अनूमानि लगाया जा सक्ता है। इस कसौटी पर कसने से आन्दोलन की जहा 
अनेक सफलताएु नजरे आर्येगी, वहा कुछ असफलताणएं भी दिषाई देगी । आन्दोलन 
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ने सहस्रो व्यव्तियो को शराव, तम्बाख्‌, चूत आदि दु्येसनो से मुक्त किय) है । 
न्यापार-क्षेतर मे मिलावट, गलत माप-तौल आदि के विरुद्ध वातावरण बनाया है। 
इसमे भी सहस्रो व्यव्तियो ने स्वय को इन दोषो से मुक्त किया है । सामाजिक 
्षे्रमे भी अनेक सुधार हुए है। जन्म, विवाह ओर मृत्यु के समय फी मनेक 
परम्पराओ मे परिवतंन आया है । अस्पृश्य भावना की जकड काफी अशो मे शिथिल 
हुई दै । भावना की गहराइयो तक छाई हुई पर्दाप्रथा का भी उन्मूलन प्रारम्भ हो 
चुका है । कुछ कायं वैयक्तिक स्तर पर ओौर कुष्ठ सामूहिक स्तर पर प्रगति कर रहे 
है । यह सव जहा आन्दोलन की सफलता कही जा सकती है, वहा यह असफलता 
भी स्पष्ट दिखाई देती है कि इतने वर्षो के प्रयास के वावजृद अभी तक सुधारका 
चक्र स्वय चालित नही हो पायाहै। सुधारके प्रेरको मे जितनी जागरूकता ओौर 
उत्कठा है, उतनी सुधार के पात्रो मे दिखाई नही दे रही है । सामयिक वेग जितना 
कुष्ठ करवा जाते ह, उतना ही हो पाता है, उसके पश्चात्‌ फिर सभी ओर मौन छा 
जाता है । वैग का सातत्य प्राय रिक नही पाता । उस असफलता को, जो किठन 
कार्योके मागे मे बहुधा आया ही करती है, सफलता मे बदलने का मागं डोज 
निकालने के प्रयास मे स्वय आचायंश्री लगे हुए है । उनकां प्रयास प्राय सफलता 
का ही पर्यायवाची हुमा करना है, अत कहा जा सकता है कि उन्होने वेग उत्पन्न 
क्या है, तो उसमे सातत्य की व्यवस्था भी वे कर सकेग । इतना होन पर सुधार 
फे चक्र मे स्वय चालितता भी आ जायेगी । 

आन्दोलन के लिए एक यह्‌ वात भी विशेष ध्यान देने कीहे कि दस्मे अभी 
तक नारी-समाज की शक्ति यथेष्ट नही लग पायी है । यद्यपि नारी-नगे मे चेतना 
जरूर आई है, वृत्तियो मे अनेक परिवर्तन भी हुए हे, परन्तु उनमे से अधिकाशया 
तो किसी विवशता से फलित हुए है या फिर श्रद्धातिरेक से । स्वय के जागृत विवेक 
से फलित होने वाने परिवर्तेन नगण्य जसे है । स्वर्णाभूपणो का व्यामोह अभी उनके 
मनसे हट नही पाया है। सादी वेष-भूपा ओर सात्विक खान-पान से अभी उन्टे 
मयने गौरव का समाधान नही मिल पाता। मृहपरसे पर्दाहटादेनेसे किसी 
प्रकार की णालीनता या लज्जा की मर्यादा दग भग नही होता, यह्‌ विचार अभी 
तक नमे यथेष्ट व्यापकता नही तै पाया ! अज्ञान ओर रूढियो के घेरे से वाहर 
निकलने की व्याकुलता होने पर भी तदनुकूल अपेकित साहम अभी कोसौ दर 
प्रतीत होता है ये ही कुछ कारण कटै जा सक्ते है कि जिनसे समाज क दन 
महत्वपुणं अरधाश का सहयोग अणुव्रत आन्दलन को खुलकर नही मिल पाता 
रै। 

नारी-समाज जिस दिन आन्दोलन कौ भावना को विवेक पूर्वक हृदयगमं कर्‌ 
लेगा ओर उसमे अयनी णवित लगानी प्रारम्भ कर देगा, उन दिन मानना चादिए 
फि मणुद्रत आन्दोलन एक वहत वड़ी मजिल तय कर लेगा । नारौ के रेक की 
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परसुप्तावस्था समाज के लिए जहा एक भयकर अभिणाप होती है, वहा उसके 
जागरण की अवस्था एक महनीय वरदान । यदि यह्‌ वरदान अणुतव्रत आन्दोलन के 
माध्यम से समाज को प्राप्त होता है, तो उससे जहा रूढि-मूक्त गौर सुचरित समाज 
के निर्माण का कायं वहूत आगे वढ सकेगा, वहा स्वय भान्दोलन के काय को भी 
नये क्षितिज ओर नये आयाम प्राप्त होगे । 


समाज के निर्माण में महिलां की भूमिका 


समाज की गाडी केदो चक्के टै- पुरुष ओर नारी । एक चक्कैसे गाडी नही 
चलती । दो चक्के आवश्यक ओर अनिवार्यं है । दोनो समान ओर सवल होने 
चाहिए । समान ओर निवल चक्के गति मे साधक न होकर वाधक ही वनते 
र| 

आजके परिरक्ष्य मे भारतीय समाज मे नारी की स्थितिके विपयमे सोचा 
जताहै तो लगता है कि वहं चक्का वरावर नहीहै ) ज्ञान, कार्थ एव अधिकार 
मादि सभी क्षेत्रो मे उसे आगे बढने की आवश्यकता हें । परम्पराओ ओर वैधानिक 
स्थितियो मे परिवतन अवश्य आया है । उसका कु-कुछ लान भी सामने आने लगा 
है, परन्तु अभी तक वहत वडा क्षेत्र मनवगाहित पड़ा है 1 

मिलामो क प्रति सामाजिके चिन्तन मे निर्चित ही अन्तर आया है, परन्तु 
कायं परिणति के क्षेत मे उसकी गति इतनी मन्द रही है कि वहं अगति का सन्देह 
उत्पन्न करती है । उदाहुरण के लिए पर्दाप्रथा को लिया जा सकता है । कु वपं 
षं भचार ने इस प्रथा के उन्मूलन पर काफी वल दिया था । उस समय लगता 
थाकियह प्रथाअव कुछही वर्योमे नामशेष हो जायेगी। परन्तु ठेसानही हो 
पाया । जोश क प्रथम प्रवाह के निकल जाने के पश्चात्‌ वही पुरानी उदासी छा गई । 
सपीलिए मनेक नगरो की धर्म-परिषद्‌ की ओर जव देवता हू तव अधिकाश 
महिताए मवगरनवती ही दृष्टिगित होती हे ! सोचता ह कि जो परिवर्तन आया, 
वह्‌ सामयिक जोश का ही प्रतिफल था। चिन्तनपूर्वंक विचारो मे जौ परिवर्तन 
अपेक्षित घा, वह्‌ जभी तक फलित नही हुमा हे 1 सामयिक जोश तो वरसाती नाले 
१ भधिक कोई महत्व नही रखता । सीमित समय के पश्चात्‌ अवरुद हो जामा ही 
उक नियति होती ह्‌ । सुचितित जोश वास्तविक होता हे । उसमे सदातोया नदी 
9 समान निरन्तरता होती ह । 

मृतक फे पीछे लम्बे समय तक शोक की वंठ्क करते रहना, गमा मे पूत 
दलवाना, विवाहादि अवसरो पर अनेक रूद्यो को प्रश्रय देना भादि सामाजिक 
शोए मर-मरकर वापस जीवित होते रहते है, इनसे भी यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक 
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परिवतेन जोण या दवाव के क्षणोमे स्वीकृत होते ह । उनका प्रभाव हृते 
मानसिक दुराग्रह पूववत्‌ फन फलाकर खड हो जाते ह । 

परम्पराभो, प्रथामो तथा रूढियो का अस्तित्व यो तो पुरूषो तथा महिलागो- 
दोनोके ही आश्रय की अपेक्षा रखता ₹ फिर भी महिलामो का आश्रय उनके लिए 
अधिक शकितिदायक होता है ! जिस प्रथा या परम्परा को केवल पुरुषो का गश्रय 
प्राप्त होता है वह्‌ प्राय स्वल्पजीवी होती है परन्तु जिसे महिलामो का आश्रय मिल 
जाता है, उसे सौ-सौ प्रयासो के वाद भी हटा पाना कठिन होता हं । 

जिस समाज कौ महिलाए सुशिक्षित तया विचारःप्रवण होती ह उस समाज 
को उन्नत होते देर नही लगती । वे यदि रूढियो मे जकडी ह तो पुरुषो की रिका- 
दीक्षा की ऊचाइया वौनी बनकर रह्‌ जाती ह । 

क्षेत्र आध्यात्मिक हौ चाहे सामाजिक, प्रत्येक मे मिलामो की उन्नति 
प्राथमिकता से उपेधित होती है, क्योकि वालको के तादृश सस्कारःनिर्माणमे 
उनकी भूमिका अधिक सार्थक होती है । पुरुषो को भी सुसस्कारो मे स्थिर रखने 
तथा बुराद्ययो के मागं पर न जाने देने मे उनका महत्त्वपूर्णं योगदान रहता माया 
है । पुरुष जितना शीघ्र अपनी दर्वलता काशिकार हो जातादै, महिला नही 
होती । 

एक वार एक विदेशी ने महात्मा गाधी से पृछा---“भारतीय महिलाएं ही 
अच्छे पति की आकाक्षा से उपवास क्यो करती है, अच्छी पत्नी के लिए पुरुष क्यो 
नही करते ?” महात्माजी ने कहा--“पत्तिया कभी बुरी नही होती, पति कभी- 
कभी बुरे भी होते है, अतः मर्हिलाए ही उपवास करती है 1“ 

महात्मा गाधी का उक्त विश्वास महिलामो की क्षमता के अनुरूप ही है । उस 
क्षमता को जागरूक रखकर ही समाज या राष्ट की उन्नति को सुरक्षित कियाजा 
सकता रह। 


युग को आवश्यकता : स्याद्‌ वाद 


(ुनिश्री बुदमल ने दिल्ली मे अनेक चातुमसि किए ह । अनेक विशिष्ट विचारक 
गीर राजनेता मूनिश्री के सम्पकं मेआएु हे । उनसे देण की वतमान स्थिति, 
अगुबरत की भूमिका आदि अनेक विषयो पर मुक्त विचार-मयन हुआ है । इसी 
सन्दर मे भारत के उपराष्ट्रपति ° राधाकृष्णन के साय हुमा वार्तालाप उल्लेखनी 
है लगभग पचास मिनट तक चले उस वार्तालाप के कूदेक विन्दु ही सकलित हो 
पाए है । प्रस्तुत अलेख उस सकलन की निष्पत्ति है । -- (सम्पादक) 

मुनिश्री बुदधमत--'आज जो भौतिक विचारधारा हर मभूष्य के जीवन का 
मग वन गई है, उसमे अगर आत्मवादी विचारधाराका पट रहेतो जीवन कौ 
भयकर्ता द्र हो जाए तथा जीवन का रूप सुन्दर हो जाए । 

उपराष्ट्रपति डं० राधाकृष्णन्‌--मै भी एेसा मानता हु । आज पाश्चात्य 
गत भी इस तथ्य को आवश्यक समल्न रहा ह । विशेषकर हमारे जीवन के. सारे 
कायं आत्म-जागृति के साधन रूप होने चाहिए । वास्तव मे हमारा लक्ष्य आत्मज्ञान 
कासाक्ात्रारही तो है। विशेपकर आप साधुभो को आत्मवादी विचारधारा 
क़ प्रचार करने के लिए दूर तक जाना चाहिए । मानव-समाज सारे जयत्‌ मे फला 
हेमा है--मवान्‌ महावीर तथा पाश्व॑नाय के समय मे तो इतने आवागमन के 
प्रधन नही ये, परन्तु आज तो देहली से न्धूयाकं तक जान्‌ भी उतना ही सरल हैः 
भितनाकि कागी से कलकत्ता! , 

मुनिभ्री--हम पदया्री है । हमारे लिए यह चभव नही है । जन साधुभोकी 
हृता से बनुप्राणित जीवन-चर्या युग के लिए एक आदर्थं है । 

दावटर राधाङृष्णन्‌--“जैन धर्म मे आचरण की मुख्यता है, यह सच ह । 
बज वित्तय रूप मे शुद्ध आचरण कौ ही आवरयकता ह 1 हर धरम के आदर्शं तो 
पहु ज्चे है, लेकिन उनका प्रायोगिक ल्प व॑सा नही । यदहीतो कारण हैकि 
एटम वम, हाइडोजन वम तथा अन्य विनाशकारी तत्त्वतो का जन्म हआ हमीर 
रोता भारहाट्‌। आदर्यो को जीवन मे उतारने वाले कमी रेता काम नही कर 
भ । सचतो यह्‌ ह्‌ करि जहा एक हाथ मे धार्मिक पुस्तक रती है, वहा दूरे 
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हाय मे तलवार । जरूरत आज इसी की है कि जीवन का व्यावहारिक रूप अच्छा 
हो ।' 

मूनिश्री--भाचार्यश्री तुलसी हारा प्रवतित अणुतव्रत आन्दोलन एक रेसाही 
उपक्रम है--केवल ञदर्शो काही रूप नही, वरन्‌ जीवन की क्रिया मे मलिनता 
नहो, इस ओर भी प्रयास क्रिया जा रहा है। आचार्यश्री इसी उद्य से निरन्तर 
पुरे देश की यात्रा कर रहेहं। 

"जैन दशन मे भाचार के साथ विचार की भी प्रधानता रही दै । भिन्न-भिन 
दृष्टिकोण से एक ही सत्य को अनेक रूपो मे आका जा सक्ताह । ये समी ल्प 
सत्यक ही अग होतेह । जन दर्भन अन्यविचारो के साय भी समन्वयका दृष्टिकोण 
रखता है । यह्‌ इसकी विचार सम्वन्धी अहिसा का दयोतक ह ।' 

डों° राधाङृष्णन्‌--जाज जैन धर्म की स्यादूवादी विचारधारा कौ इस युग 
को महती आवश्यकता द तथा दुनिया इसको महसूस भी कर रही है । आन क्स 
आर अमेरिका एक-दूसरे के विरोधी-से प्रतीत होते है, परन्तु उनको निकट लाने के 
प्रयत्न भी सफल हो रहे है । 

"यह्‌ सच है कि जहा एक दृष्टिकोण से एक-दूसरे मे अन्तर है, वहा भन्य 
दुष्टिकोम से एक-दूसरे के निकट भी है । जैन धर्मं की अन्य विचारो कैसायजो 
सहिष्णुता है, वास्तव मे वह वहुत ही अनुकरणीय है । इस्ताम धर्मं वाले चाहते ई 
कि सव अन्य धर्मं समाप्त हो जाए ओर केवल इस्लामी राज्य सारे जगतमे हो। 
ईसाई धमं वाले भी चाहते है कि एक-एक मनुष्य ईसाई वन जाए तथा अन्य धमं न 
रहे 1' 

मूनिश्री--'शकराचायं आदि अनेक प्राचीन विद्वानों तथा वतंमान के कुष्ट 
विद्धानो ने स्याद्वाद को ब्रत गलत समज्ञा है, यहा तक कि स्याद्वाद को छल 
तथा सशयवाद भी कहा है । स्याद्वाद के सम्बन्ध मे आपके क्या विचार है ? 

श्री राधाङ्ृष्णन्‌--भने भी “इण्डियन फिलासफी' मे एतत्‌ सम्बन्धी विचार 
लिखे है, परन्तु मैने करीव ३० वषं पहले इस सम्बन्ध मे पठा था। विचारो मे 
समन्वय का दृष्टिकोण वहत जरूरी है । मँ तो स्वय भी स्याद्वादी हु--विचाये 
मे समन्वय रखना अनिवायं समञ्चता हू । मै सव धर्मो के जलसो मे शरीक होता 
ह । मेरा अधिके समय पठने-लिखने मे वीता है, यद्यपि अव तो उतना समय मितता 
ही नही है, पर अव मँ इस निणंय पर पहुचा हू कि दुनिया क लिए पठने-लिखने की 
उपेक्षा उसे सही रूप मे जीवन मे आचरण करना अधिक आवश्यक है ।' 


० 
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 । 


परन--साधु ने जव संसार को छोड ही दिया ह तव उसे यहा क्यो रहना चाहिए ? 
उसे तो सवसे अलग कटी एकात मे चले जाना चाहिए 1" 

उत्तर यहा से आपका तात्प इस कमरे या ग्राम से है अथवा इस पृथ्वी से । 
पथवीसे तो एक दिन सभी को चले जाना है! अत साधु भी चत्ते जाएगे । परन्तु 
तव यह्‌ जानना आसान नही होगा किजो यहासे गए वे दस्तुत ही चले गए, 
अववा शरीर-परिवतंन कर यही कही रह्‌ रहे हैँ । यदि वे सचमूच ही कही अन्यत्र 
चते जाएगे, तव भी जहा जाएगे वहा ससार ही तो होगा । तव फिर यही प्रष्न 
सामने माएगा कि ससार को छोडने वाला माखिर कहा जाए ? मुञ्ञे लगता है कि 
ससार कों छोडने का अथं ही गलत लिया जारहाहै। उसका अथं कोई कमरा, 
ग्राम या पृथ्वी आदिक्षेत्र विशेषको छोड देने से सम्बद्ध नही है वहा तो ससारके 
प्रति जो मोह्‌ का वन्धन होता है, उसे दी छोडने का अर्थं है! यदि मोह का वन्धन 
छोड दिया जाता है, तो फिर यहा रहते हए भी ससार टूट जाता है । अन्यया कही 
भी नही ष्टा । 

दूसरी वात है एकान्त मे चने जाने की । जैन परम्परामे दोनो दही प्रकारोको 
मान्यता दी गई है ! आगम निर्दिष्ट योग्यता पा लेने के वाद इच्छाहौोतौ विजनमे 
स्हकर एकान्त ओौर मौन साधना की जा सकती है अन्यथा समूह्‌ मे रहकर भी । 
जवे तक वह्‌ योग्यता प्राप्त नही हो जाती, तव तककेलिएदहेर साघुकोसधमे 
रहत हए भी गुरु के पास अभ्यास करना आवश्यक होता है । एकान्त गब्द के अर्यं 
मेभी कुष अपेक्षाए दिखाई देती ह # जहा एक मात्र साधक के अतिरिक्त कोई 
दूषय न हो उसे एकान्त कहे, तो यह्‌ प्रन स्न ही उस्ता है कि दूसराक्येनन 
हय ? मनुष्य ही या पणु-पक्ी भी । पशुपक्षी भी तो ध्यान मे वाधा डल सक्ते है ? 

सन्‌ १६६१ मे मुनिश्री के जोधपुर प्रवास के समय प्रे काफ़ेख तया सरोटरी 
क्तव आदि विभिन्न संस्थाओं मे हए का्येकमो मे प्रस्तुत को गई जिन्ञासामो 
के समाधान । 
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अपनी क्रीडामो के द्वारा उसके मन मे विकार उत्पन्न करनैमेवे सहायक वन 
सकते है । तव फिर दूसरे से केवल मनुष्यके नहोनेकी ही जो सीमा एकान्तके 
लिए वाधी जाती है वह सापेक्ष ही तो ठहुरती है । उसके अतिरिक्त जगल मे यदि 
गुरु के साथ शिष्य रहता हो तो उने भी एकान्त ही कहा जाता ह । यो एकान्त 
स्वय अनेकान्त बन जाता है । सर्वत्र उसकी सीमा किसी विशेष दृष्टिकोण ही 
निर्धारित की जाती रहीटै। अत जगलमभे चले जाने मात्र को ही एकान्त मान 
लेना परिपूर्णं नही होगा । 

प्रन--पैदल चलने से आप लोगो का समय व्यय तौ अधिक होता है भौर 
कायं स्वल्प । यदि इस रूढि को छोड दिया जाए ओर वतेमान की वैज्ञानिक 
उपलब्धियो का उपयोग किया जाए तोक्या हज है ? उससे अणुत्रत के प्रसारमे 
त्वरता आ सकती है । 

उत्तर--हम अणुव्रत भावना को आम जनता मे प्रसारित करना चाहते ह । 
अत यह्‌ आवश्यक है कि जन-साधारण से अधिकाधिक परिचय किया जाए। वह्‌ 
पदयात्रा से ही सम्भव हो सकता है । कार्-विस्तार की दृष्टि से केवल बडे-वडे 
शहर ही नही, किन्तु छोटे-छोटे श्रामो को कायं क्षेत्र वनाना आवङ्यक हना है। 
भारत की अधिकाश जनता अव भी ग्रामौ मे ही वसती है । उन तक पहुचने के लिए 
पैदल चलने मे समय का व्यय तो अवभ्य होता है पर अपन्यय तही । 

वैज्ञानिक उपलब्धियो का उपयोग नही किया जाना चाहिए, एेसा कोई नियम 
नही है । फिर भी पदयात्रा के विषय मे साधुमो के लिए एक अनिवायं विधान है। 
यह कोई रूढि नही, किन्तु एक सुविचारित ओर सुविहित तथ्य टे । जेन परम्परा 
ने इसे एक उच्च वैचारिक भुमिकाके रूपमे स्वीकार किया ह) हर सस्थामे 
इसी प्रकार के कु उच्च आदशं होते है ओौर वे वैज्ञानिक उपलवन्धियो के नाम पर 
छोडे नही जाते । काग्रेस ने अपने सदस्यो के लिए यह्‌ आवश्यक माना कि वे शुद्ध 
खादीका ही उपयोग करे। आज भी वही मानाजा रहा जवकि वज्ञानिक 
उपलब्धिया बहुत आगे वढ चूकी है । 

मोटर या हवाई जहाज का उपयोग करने से फिर हमारा हवाई सम्पकं तो 
सम्भव हौ जाता है, पर जन-सम्पकं छूट जाता है । जन-मानस का विचार-स्तर जव 
रसातल की मर जा रहा हो, उस समय हवा मे उडने से उसकी सुरक्षा नही की 
जा सकती । धरातल पर टिककर दही रोका जा सकता है । प्रसार मे त्वरता माए 
यह्‌ आवश्यक तो ह पर उससे भी अधिक आवश्यक यह ध्यान रखना हे कि कही उस 
त्वरता मे वास्तविकता पीछे न टूट जाए । 

प्रण्न--्म भणुत्रत्त आन्दोलन का आलोचक रहा हू । मुञ्ञे लगता दे कि अणुत्रत 
आन्दोलन ने देश कर उन्नति के लिए कोई कायें नही किया । क्या जाप कोई सा 
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प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकते हु, जिससे यह्‌ सिद्ध हो सके कि अणुव्रत आन्दोलन ने यह 
कार्यक्याट? 
उत्तर--अणुत्रत आन्दोलन के आप आलोचक है तो पने स्वय ही यह्‌ सिद्ध 
कर नाकि यह्‌ एक जीवित आन्दोलन है । इस आन्दोलन ने आपके मन को 
वक्रघ्नोर- है तभी तो आपने उसके मिपयमे कुछ सोचा है, धारणाए वनाई ह्‌ । 
यह्‌ दूसरी वात ९ कि आपको उसमे कुछ बुटिया दिखाई दी ह । अत आच उसके 
प्रसक न होकर आलोचक हो गए है । अपकी धारणा है फि अणुत्रत जान्दोचन 
मदेम की उग्नति के लिए कोई काय नही किया है । परन्तु मै पूना चाहमा कि आप 
किस प्रवारके काये कोदेग कौ उन्नति करने वाला मानेगे--भौतिक कार्यकोया 
चारित्रक कार्यं को ? यदि भौतिक काये को ही उन्नति का रैतु मानत हे तो मृक्षो 
नि सदेह यह्‌ मान लेना चाहिए कि अणुब्रत आन्दोलन ने देण की उन्नति का कोर्ट 
कां नही किया त । परन्तु मै मानता ह॒ कि भौतिक उन्नतिसे भी कटी अवक 
ूत्यवान चारित्रिक उन्नति है ओर उस क्षेत्र मे आन्दोलन ने कुछ कायं किथा टे । 
मेवदेग की भौत्तिक उन्नति के लिए सरकारी तथा मैर-सरकारी सण्ठनो हारा 
गना प्रकार की योजनाएं चलारईजारहीदैतव उन्दीमे म॒ ए, वनकर ग्रह 
भान्दोनन कुछ भी विणेष नही कर प्राता । परन्तु इसने दे की भावण्यक्ता के एक 
नयेकरोणकोषटु्ा है । वह्‌ यह्‌ मानकर चना दै कि चारित्रिक उन्नतिके अभा्मे 
को भौतिक योजना समुचित स्प से सफल नही हो सकती । व्तमान वाजना। ममे 
पकड गए लाखो रूपयो का गवन इसी वातत का साक्षी ते । यदि चारित्रिक सामथ्यं 
परिपृणं होता तो अधिकारी वं सारे राप्ट के जीवन को धोखा दैते ती वात सोच 
भा नेहो सक्ता था। 
अपि सणुत्रत आन्दोलन के काये को जाननेके निए कुठ प्रत्यक्ष उदाहरण 

चो हं कोकि आज की दृष्टि प्रत्यक्ष को ही महत्व देती है । परन्तु कठिनता यह्‌ 
? कि भौतिक योजनाओं कफल की तरह आध्यात्मिक धा चारित्रक योजनाभो 
प फन प्रत्यक्ष नही हो पाता । अन्न, वस्र व फलो के ठेर की तरह हृदय-परिवतन 
गटेरतो नही लमा्रा जा सक्रता । भौतिक सौर अभौतिक वस्तुओ की तुलना की 
तततो ए वार आप छोडिएु । अभी तक तो भौतिक वस्तुजौ मे भी परन्पर इतना 

न्तिरत्किउनदोनोको एक दी तराजू पर नदी तोल जा सकता । पत्थर तालन 
१ तरन्‌ पर हीरा कंसे तोला जा सकता दे ? दृष्ण वस्तुभो मे भी पारस्परिक इतना 

' २६ तव दृश्य ओर अदृश्य के अन्तर की कल्पना ही क्या की जा कता ट । 
फर भी मै कुछ एसे कार्यो कै विषय मे वतलाना चाहूगा जो कि आन्दोलन न 
सिप स्पत किए ह्‌ सम्भवं हे आप उनमे यह अनुमान नमा सकय कि आन्दोलन 
? मिनन क्या कुछ किया ह । आन्दोलन का मूल ध्येय हृदय-परिवतन कं दाय 
“ताक चारितिक उत्थान का रहा ह ! जत उसने व्लेक, ददन, मिलाक्ट, नूट 
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तोल-माप ओर रिण्वत आदि के विरुद्ध भी वातावरणर्तयार करने का प्रयास किया 
है । हजारो व्यक्ितियो कौ उपर्युक्त दुर्गुणो के विरुद्ध प्रतिज्ञा-वद्ध करदेनाजहा 
आत्म-णुद्धि के क्षेत्रं मे महत्त्वपूणं है वहा देण के लिए कोई कम महत्व का कायं 
नहीदै। 

प्रण्न--हम सवके लिए अ्हिसा पालन की उपयुक्त अन्तिम सीमा क्या होनी 
चाहिए ? 

उत्तर--किसी का प्राण वियोजन नकरनाया क्सि कोकष्ट भी नही 
पहुचाना, यह्‌ अहिसा का स्थूल रूप हं । मुक्ष्म स्पमे तो दुपप्रवृत्ति मात्र या विकार 
मात्रका भी उसमे वर्जन होता टं । यही उसकी अन्तिम सीमा कही जा सक्ती हैं । 
किन्तु प्रन तच थोडा टेढडा हौ जाता है। जवक्ि आप अपने लिए अरह्साकौ 
उपयुक्त अन्तिम सीमा पृषत हं । म आपके लिए या अन्य किसी कें निए इस त्रिय 
की कोर्द्‌ अन्तिम सीमा-रेखा खीच सकू-यह्‌ सम्भव नही हु 1 न मेरा यह्‌ कतव्य 
ही हो सकता है कि मै आपकी एतद्‌ विषयक साधना की योग्यता को किमी प्रकार 
के मध्यम स्तर तक ही वटने योग्य मानू। इसलिए अन्तिम सीमा तो सवकं लिए 
पर्णं अहिना ही हो सक्ती दै फिर भी जव तक उतने सामथ्यं का कोई अपनमे 
अभाव महसुस करे, तव तक कं लिए वह अपने सामथ्यं को तोनकर तत्प्रमाण सीमा 
का निरधारण करके भी चल सकता हैँ । परन्तु उमे अन्तिम सीमा मान तेने की भूल 
तो कभी नही करनी चाहिए 1 म किसी भी सीमा का निर्वारण करू इसने तो यहं 
कटी अच्छाहोगा कि वे ही स्वय अपनी-अपनी सीमाका निर्धारण करले।र्ग 
मानता हू कि हर व्यक्ति का सामथ्यं एक जंसा नही होता जत उन सवके लिए एक 
सीमाभी नही हौ सकती । फिर भी यदि आप उन सव व्यक्तितो के, जिन-चिनके 
लिए गपने यह्‌ प्रण्न उपस्थित करिया दै, अदिसा-पालन कै क्षेत्र > सामध्यं-विकाप्त 
की अन्तिम सीमा वतासकंगतो उसी के आधार पर आपके लिए अहिसा-पाचनं 
की भी उपयुक्त मन्तिम सीमा वतला सकूगा । 

प्रष्न--अहिसा कौ दृष्टि स आततायी के प्रति क्या व्यवहार किया जाना 
चादिए ? 

उत्तर--आतक फंलाने वाले तथा दारुण हिसा करने वाचे व्यक्तियो को 
आततायी कहते हैँ । एते व्यक्ति समाज के लिए वडे खतरनाक भगिने जाते हं। 
न्यायालय उन्हे मृत्यु-दण्ड तक देता है । उससे मागे भी कुष कर सकने कं मुजाइय 
होती तो शायद वह्‌ भी विधान-सम्मत ही माना जाता । "नाततायी वचे दोषो 
कहकर स्मृतिकार मनु ने भी माततायीके वध कोनिर्दोप ही घोपित्तकिया है) 
किन्तु हिसा का दृष्टिकोण इससे भिन्न रहा है । सर्वत्र आत्मवत्ता की भावना 
से अहिसरा का उद्‌भव हुभा है । अत वहा किसीभी स्थिति मे वध को उपयुक्त 
चही माना जा सकता 1 यहा तक कि सामाजिक न्याय जहा उस उपयुक्त मानता 
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है, वहा भी नही । अहिसा का सिद्धान्त सामाजिकन्याय से कही ऊचा है, वह्‌ 
उसका परिष्कर्ता है । सामाजिक न्याय वहुधा वहुमत की धारणाओं के आधार पर 
माधित होता है, जवकि सत्य' उससे पृथक भी हौ सकता ह । ईसा ओर सुकरात 
को वत्तरनाक व्यक्ति घोषित कर मृत्युदण्ड कौ व्यवस्था करने वाला तत्कालीन 
न्यायहीतोथा। पर क्या वह्‌ ठीके था? गान्धी को गोली मारने वाले गोडसेने 
भी अपनी तथा मपने पक्ष-पोपको की दृष्टि मे हिन्द जाति के लिए खतरनाक 
व्यव्ति को मारकर ओचित्यका ही तो पालन किया था। आज ईसा, सुकरात 
मौर गान्धी महापुरुष माने जाते है । न सामाजिक न्यायालय की स्वीकृति उनको 
महत्ता को रोक पाई ओौरन पक्ष विशेषकी स्वीकृति। इसी प्रकार आज की 
परिभाषा मे जो आततायी है, हो सक्ता है कि कालान्तर मे वे जनमान्य नेताया 
मानवता के पथदशंक भी मान लिये जाए । 

जो वस्तुत आततायी होते है भौर जिन्हे न्यायालय भी आततायी घोषित 
करता है, उनके वध मे भी यह्‌ वात सोचने की रह जाती है कि कोई भी व्यक्ति 
यदि आततायी वनता है तो उसमे क्या समस्त दोष उसीकाही होता है, अथवा 
समाज कै वातावरण तथा समाजे की अपूरणंतायो का भी उसमे सहयोग होता है ? 
यदि सामाजिक दोपो ने उसे आततायी वनने को वाध्य कियाहै तो न्यायालय 
माततायी का वध करने की आज्ञा देते समय क्या पूरणेत उसके साथन्यायही 
केरताद? 

मनोविज्ञान वडे से वडे दोषी को भी एक रोगी मानने को कहता है । रोगी को 
मिटादेनाही रोग को मिटा देना नही हो सकता । आज तक के उपाय प्राय रोगी 
को मिटा देनेके ही रहै है--पर अव अिसा ने मनुष्य को एक नयी दृष्टि प्रदान 
की है 1 वह भततायी को एक रोगी मानती है जौर उसके उपचार मे धेयं ओर 
सहुनभीलता के अतिरिक्त करुणा गीर सहानुभूति की भी वहत वडी आवश्यकता 
है । कु सामाजिक वाघ्यताएु उसे आततायौ वना सकती है तो कु सहानुमूति 
उपे एक श्रेष्ठ नागरिक भी वना सकती है । मनुष्य मे जो सुधार सम्पूणं जौवच म 
मही हो पाता वह्‌ उसके अन्तित क्षणो मे सम्पन्न हो सकता दै । 

प्रजन-- नैतिकता कौ परिभाषा हूर काल मे वदलती रही है! तव फिर 
वास्तविक नैतिकता किसे कहा जाए ? . 

उत्तर--सामाजिक जीवन को अनिष्ट मागं पर वढने से {रोकने के लिए जो 
सामूहिक प्रतिवध लगाए जाते है, मेरी दृष्टि मे वही नैतिकता के नियम.होते है 1 
शानविज्ञान की अभिवृद्धि के साथ-साथ वदलती हुई ५८. ~ 
सामाजिक जीवन पद्धति मे परिवर्तन अनिवायं हो जाता है 1 फिर 
के साय जीवन-करम को उच्च से उच्च स्तर तथा सत्य से = स 
बनाने का प्रयास ही उसका लक्ष्य होता है । 


४.) 
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वास्तविके नैतिकता के पय परं प्रतिष्ठित करना हो, तो वह्‌ सत्य ही हो सकता है। 
जिस प्रकार एक कमरे मे प्रविष्ट होने के लिए अनेक द्वार होते ह । उनमे मे विभिन 
प्रिस्थितियो मे विभिन्न दवारो की प्रमु्ता वदलती रहती है । द्वारो की प्रमुक्ता 
का वदलते रहना केवल सूविधा के लिए होता टै। मूल वात तो कमरे मे प्रविष्ट 
होना हे । उसी प्रकार नतिकता की वदलती हुई परिभाषाए सत्य कै कमरे मे प्रविष्ट 
होने के लिए विभिन्न परिस्थिनियो मे खौले गएु विभिन्न द्वार ह ) उनके वदतते 
रहने पर भी सत्य नही वदलता । 

प्रण्ल---धूम्रपान मौर मचयपान को व्यसन क्यो कहा जाता है?्येतो 
आजकल की सभ्यता फे आवश्यक अग है। । 

उत्तर--प्रष्नके प्रथमाश एक प्रण्न है ओर द तीयाश एक स्थापना । प्रथमान 
काउत्तरटैकरियेदोनोही णरीरे धारण के लिए आवश्यक ओौर अनिवार्यतोर्हैही 
नही, परन्तु वहुधा अनेक रोगो के कारण वनने से उसमे वाधकही होतेह) एक 
वार लत पड जाने पर मनुष्य को उनका आसेवन दुह॒राते रहने के लिए विवे्र हो 
जाना पडता हे । यही कारण है कि उन्हे दुव्यंसन कहा जाता ह । पशु अपने खाद्य 
पेय के विपथ गे प्राय अन्तरिक मागको आधार मानकर चलता दै । पर मनुष्य 
उसका अतिक्रमण भी करता रहता है । यह्‌ अतिक्रमण उसे अस्वाभाविकताकी 
ओरले जाताद्‌ । धूम्रपान ओर मद्यपान सहज नियमो का अतिक्रमणहे । 

प्रष्न के द्वितीयागमे जो यह्‌ स्थापनाकी गर्हदहै किये सभ्यताके आवश्यक 
अम है, मे इससे सहमत नदी हु । साधारणत सभा मे वंठने वाले उपयुक्त व्यवित 
को अथवा शिष्ट वर्तव करने वाले व्यवित को सभ्य कहा जाता है । धूम्नपान 
करने वाला व्यविति अतने आसपास के वातावृरण को जहरीले धुओसेभरदेता 
है किन्तु उसमे द्रूसरो को जो असुविधा हती हे वह्‌ प्राय उस पर ध्यान नही देता। 
इसी प्रकार मद्यपान करने वाला व्यक्ति उन्मत्त होकर पागल की तरह व्यवहार 
करने लगत। हे । सभ्यता के लिए जिस विवेक ओर वुद्धि की आवश्यकता होती हैः 
मद्यपान के हाय उनको आच्छन्ने करिया जाताह) एेसी स्थिति मे येदोनौ 
शिप्टता क नही, किन्तु अगिप्टताके दो चिल्ल हो सकते ह । इन दोनो को आधुनिव 
सभ्यता का अग माननाश्रम मात्र ठं । यदि आज तक एसा मानागयादुयामाना 
जारटाहे, तोष्स धारणा को वदल देना चाहिए 1 

प्रष्न-- किसी भी वक्तव्य का स्थायी प्रभाव क्यो नदो होता ? चरित्र सम्बन्धी 
उपदेश वारस्वार कमो दुहराए जाते ह ? 

उत्तर--साधारणतया किसी भी वक्तव्य का असरनहोनेमेदोही कारणहौ 
सकते ६ । प्रथम तो यह कि वक्ता अपनी वात को व्यवस्थित ओर रुचिपूरणं ग से 
रखने की क्षमता न रखता हौ तथा द्वितीय यह्‌ कि श्चौता की उपयुक्त पात्रता न 
हयै । परन्तु यहा कैवरल प्रभाव के लिए नदी पूषा गया ६ । उसके पी एक विगेपण 
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स्थायी" जोडा गया है । स्थायी प्रभाव क्यो नही होता 2 इस प्रष्न मे यह्‌ स्वत 
सिद्धदै कि एक वार प्रभाव अवश्य होता है, पर वहू टिकता नही । यदि प्रभाव 
होता ही नही तव तो वक्ता के लिए सोचने की चात थी । परन्तु प्रभाव होता तो 
है, टिकता नही, तव आप लोगो के लिए सोचने की वात है । वस्तुकाही अभाव 
हो तो पात्रे का उसमे कोई दोष नही, परन्तु वस्तु डालने पर यदि वह पात्र मेटिक 
नही पाती हो, तो अवश्य ही उसमे कोरई-न-कोर्ड छेद है । 

प्रन के दूसरे अश का उत्तर यह्‌ है कि जब दुराचरण के ससगे का भय 
निरन्तर रहता है, तव'उससे वचने के लिए वार-वार सावधान करना भी आवश्यक 
है। भूल वारवारहो तो सुधार भी वार-वार अेक्षणीय है। अन्यथा शेषमे भ्रूल 
ही रह जाती है 1 सम्भव है, आप यह महसुस करते हौ कि एेसा करके छात्र वगं 
की स्मृनि-\क्ति पर अविश्वास प्रकट किया जा रहा है । परन्तु एेसी वात नही है । 
कहा जत्ता है कि असत्य वात को सौ वार दुहराने से वह्‌ सत्य लगने लगती है । 
तव फिर सन्तुलन रखने के लिए सत्य को दुह्‌राना भी आवश्यक हौ जाता है । 
अन्यथा असत्य को ही सत्य समज्ञा जाने लगेगा । सत्य को कभी सम्मुखं माने का 
अवसर ही नही रहेगा । 

प्रन सदाचार ओर नैतिकता के लिए इतना प्रयास होत हुए भी भ्रष्टाचार 
प्रतिदिन बढता जा रहा है । इसका वया कारण है ? स्वतन्त्रता के वाद यह बहुत ही 
तोत्रेतामे वडा है । 

उत्तर इसमे मुख्य कारण तौ मनुप्यं की अपनी कमजोरी ही टै । पर कुठ 
मसर वातावरण का भी कहा जा सकता है । पर इस प्रश्ने को एक-दूसरे दृष्टिकोण 
पेयो भी देखा जा सकता है--होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति मे यहं माना जाता 
रैकिजव मौपधि दी जाती है, ठव अन्दर जमा हुभ रोग उभरमे लगता है । रोग 
कायो अप्रत्याशित उभार देखकर घवराने की आवश्यकता नही होती । बयोकि 
उपरमे दवी हुई रग्णता वाहर निकल जाती है तव व्यक्ति स्वस्थ हौ जाता है। 
स्वतन््रता प्राप्ति के वाद उभरने वाली श्रष्टाचारिता भी एक प्रकारसे रोगका 
उभार ही हे । परतन्त्रता पि स्थिति मे दवे हए मानसिक दोप उभर कर एक वार 
निकल जायेगे तव फिर आजा करनी चाहिए कि फिर से सदाचार के वातावरण 
कानिर्माण होष । 

ण्न आपकी दृष्टि मे सदाचार साधन हैया साध्य? 

उत्तर सदाचार को मै सावन मानता हृ, साध्य नही । साघ्प तो जीवन कं 


श पत्रता अथवा निर्दोपता है । सदाचार वैः हारा उस उच्च आदर्श तक पट्चा 
जाता ह्‌) 


व्यदित 


आत्म-जागरण के उपदेष्टा ` भगवान्‌ महावीर 


धु रीण-युग 

६० पू० ८०० से ई० पू० २०० वर्षं तक का काल इतिहास का धुरीण युग कटा 
जतताह। इस युग मे ससार के विभिन्न देशो मे अनेक देसे व्यक्ति उत्पन्न हुए, 
जिर्ोनि भपनी जीवन-पद्धति ओर विचार-पद्धति से जन-जीवन को अतिशय 
प्रभावित किया । चीन मे लाओत्से भौर कन्फयुसियस जैसे विचारक, रान मे 
जरथुस्न जैसे मागं दशंक, यूनान मे पैथागोरस, सुकरात ओर प्लेटो जैसे दार्थनिक 
भारते मे उपनिषदो के अनेक ऋषि तथा महावीर भौर बुद्ध जसे आध्यात्मिक 
महपुरुष उसी युग की देन है ! इससे ससार की विचारधारा मे युगान्तरकारी मोड 
साया । निपट भौतिक सुखो की याचना मे पगी हुई मनुष्य की चिन्तन-प्रणाली जड 
प्रति के अध्ययन से हृटकर चैतन्य के अध्ययन की गोर उन्मुख हुई ओर मनृष्य 
ॐ सिए वहिरग से मतरंग की ओर प्रस्थान करणे का मागे प्रशस्त हुमा । 


सवे त्याग 

भगवान्‌ महावीर का जन्म इसी युग के पूर्वां मे ई० प्रु० ५६६ मे हुआ) भारत 
का वातावरण उस समय पशु-वलि ओर याज्ञिक क्रिया काण्डों से परिव्याप्त धा । 
समाज मे पुरोहितो का वहुमान था । यज्ञो मे सहस्रो पुमो की वलि दी जात्ती यी । 
स्वगकाम यजेत, पुत्रकाम यजेत, घनकाम यजेत“---ये भौतिक कामनाए ही 
भीवन काध्येय वनी हुई थी । वर्णाश्रम व्यवस्था ने समाजको अनेक वर्गो मे 
विभव्त कर डाला था ओर्‌ उच्च-नीच की भावना यहा तक पल गयीथी कि 
भनप्य ही मनप्य के लिए अस्पृश्य वन गया धा । भगवान्‌ महावीर के समय तक 
पै स्वित्तिया अपनी चरमावस्या तक पहुच चुकी थी । उन्होने उन सव परिस्वितियो 
भो देवा, उनके मूल को समन्चा ओौर फिर उसके निराकरण का मागं परशस्त वसे 
# पिए साधना मे लीन हो गये 1 उनकी साधना किसी अव्गि या जोल न्य 
परिघाम्‌ नही धी । वे जोश्ीते नही, गम्भीर पे । पूरणं युवावस्या मे सज्य, ष्टि, 
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परिवार भौर समस्त सुख-सुविधामो को लेकर मारकर तपस्वी-जीवन स्वीकार 
करने का उनका सकल्प कोई तात्कालिक अवेग-मात्र नही था। आवेग मे आकर 
सव कुछ छोडा जा सकता है, पर सदा कै लिए नही । सदाके लिए तो वहु किसी 
सिद्धान्त के आधार परह छोडाजा सकता है गौर फिर सिद्धान्तयोदही एक दिन 
मे नही वन जाया करता । अकूर की तरह्‌ चिन्तन कौ भूमिका पर उसका 
विकास हुआ करता है । वित्रासं की प्रक्रियाको पूणं करने के लिए लम्बा समय 
अपेक्षित होता है । महावीर उस प्रक्रिामेसे गुजर चूके थे! अपने सिद्धान्त की 
कसौटी पर सवेप्रथम उन्होने अपने आपको ही कसा । साढे वारह वपं की सुद्ध 
साधना पुणं हुई ओर आत्म-ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई । 
स्व सवेके लिए 
साधना की उस चरम विकास की अवस्था मे वे जिन कहलाए। जिन" अर्थात्‌ 
विजेता । उन्होने किसी देश को नही, आत्मा को जीता था । मँ किसी वाहरी युद्धमे 
नही, अन्तवत्तियो के युद्ध मे विजयी वने थे । परम विजय का मागं भात्मा से प्रारम्भ 
ओर आत्मा मे ही पर्यवसित होता है । स्व-विजय ही सवं-विज॒य का मूल मंत्र है । 
“स्व' केन्द्र हे, सवं" परिधि । केन्र के अभावमे परिधि की कल्पना नही कीना 
सर्कती, उसी प्रकार शस्व" को छोडकर सवं" की कल्पना नही की जा सकती । 
महावीर की साधना का लक्षय सर्वै" नही "स्व" था। सस्व" से प्रारम्भकर वे स्वं 
तक पहुचे थे । स्व-विजय के पश्चात्‌ ही उन्होने स्वं के लिए कहा । उससे पूर्वं वे 
मौन तपस्वी रहै । उनके प्रवचन समग्र जगत के जीवो की रक्षा हेतु तभी बन 
सके, जवकि वै आत्म.प्रकाश मे से नि सृत हए । वस्तुत उनका स्व" सवं के लिए 
उन्मुक्त हो गया । 

महावीर के उपदेशो का उन्मुक्त स्वर आ्म-जागरण का स्वरदहै। वै किसी 
र्ति-विशेष से याचना नही करते । उनका कथन तो अपनी ही अनन्त-शक्तियो 
मे विश्वास करनेकारहै) जौ कषठ पानाहै, वहु वाहर से नही अन्दरसेदही पाना 
है, वह भी प्राग्तकोही पाना है, अश्रप्त को नही । अप्राप्त कभीपाया हीनही 
जा सकता । जो हमारे मे नही है, वह कभी आ नही सकता । इसी प्रकार जो हमारे 
मेदै, वह्‌ क्हीजा भी नही सक्ता! वात केवल इतनी हीट कि जोक हमारे 
पास है, वह अभी तक आवृत हे, हमारे पास होते हृए भी हमे ज्ञात नही है । उस 
पर से भावरण हटादेनाही उसेपा तेना है। 


वर्णे-न्यवस्या को अमान्यता 
महावीर के आत्म-जागरणदारी उपदेग क? परिणाम वडा गम्भीर हुमा। जो 
व्यक्ति या जातिया अपने को जन्मत हीन मानने लमी थी या उन्हे ठेसा मानने 
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के लिए वाघ्य कर दिया गया था, उनमे आत्म-गौरव जागरित हुमा 1 हरिकेशवल 
नैम चाण्डाल-कुलोत्पन्न शूद्रत्व्‌ को सीमा से वाहर निकले ओौर सन्यस्त होकर देव- 
पुजित वन गये 1 जन्मना शूद्रत्व म्गनने वाले धामिक पुरोहितो पर भी उसका गभीर 
परिणाम हुमा । वे भी सहस्रो की सख्या मे भगवान्‌ महावीर के शिष्य वनकर 
मानव जाति के समानत्व का प्रचार वःरने मे लग गये । 

महावीर के समकालीन बुदधने भी व्णं-व्यवस्था को अमान्य किया था । ध्रमण 
परम्परा की इन दोनो धाराओने एकं वार के लिए समग्र भारतकी आत्मा को 
आन्दोलित कर दिया था । यह दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि वह्‌ आवाज कालान्तर 
मेक्षीणहो गयी ओर वर्णं-व्यवस्था को मान्य करने वालोने पून प्रवलतासे 
उसवी स्थापना कर डाली । परन्तु ठव से वह्‌ आवाज कभी वन्द नही हो पायी । 
मागे से आगे अनेक व्यक््ियो ने, यहा तक कि स्वय वैदिक धर्मकोमान्ध करने 
वालो ने भी वह्‌ जावाज उठायी । उस युग मे महात्मा गाधी ने तो इसे समय भारत 
का एक यक्ष-प्रन वना दिया था । फिर भी अभी तक आत्म-जागरण की वह्‌ लौ 
सरवेथा वुन्ञी नही है, तो इतने वेग से प्रज्वलित भी नही हौ पायी हे विः जिससे वर्ण- 
न्यवस्था की वह्‌ पुनरुजीवित भावना जलकर राख हो जाए । सव्र पि वण-व्यवस्था 
पे उत्पन्न अस्पृश्यता को भारत ने आजं कानूनी अपराध घोषित कर दिया टै फिर 
भी व्यावहारिक धरातल पर अभी उसे पराजित केरना गेप है ! मात्म-जागरण का 
मभाव ही उसमे वाधक वना हु है । कानून अपने आपमे निर्जीव ही वना रहता 
है, जव तक कि जनता के आत्म-जागरण का चैतन्य उसमे नही आ जाता । 


नारो जागरण का सूत्रपात 


वरण-व्यवस्था को ममान्य करने के अतिरिक्त भगवान्‌ महावीर की दूसरी सामाजिक 
देन थी- नारी-जाति का जागरण । उस युग मे नारी का महत्व एक भोग-सामग्री 
से वठकर कुछ नही था । धन-धान्य आदि के समान वह्‌ भी परिग्रटकी दी एक 
वस्तु मात्र धी । उसके रोपण की कहानी करुणाद्र कर देने वाली ई । मनुप्यने 
मन्दिरो मे उतने देवदासी बनाया, विधवा हो जाने पर पति के णवकेसाथदही दग्ध 
हो जाने कै लिए वाध्य किया, पाप, पतन ओर नरक की काली छाया कहकर 
त्याज्य वतलाया 1 नारी ने भी उस सवको अपना दुर्भाग्य समज्लकर स्वीकार केर 
लिया । उसके परित्याग की कदानो रामायण से नेकर निरन्तर गुने मे मती रदी 
है । इस प्रकार की कठोर पृष्ठभूमि मे महावीर कौ उक्त देन का महत्व आक्ाजा 
सकता है ! उनके सम-सामयिक गौतम बुद्ध जसे समर्थं व्यविति भी अपने सघमे 
नारो को स्यान देने का साहस नही कर पाये ये । वादमे जव अपने प्रिय भिप्य 
नामेन्द के दवाव से उन्होने स्त्री को सघ मे स्थान दिया तोजनिच्छामटी दिवा 
ओर मे सघके लिए दतरा वतलाया जो कि वाद मे सत्व भी निकला 1 परन्तु 


१५० चिन्तन कै क्षितिज पर 


महावीर कोन कभी वसा भय हुभा भौर न उनके सघ मे कभी वसी स्थिति पनपी 
ही । उन्होने साधना के क्षेत्र मे पुरूप के समान ही स्त्री को महत्व दिया गौर उसे 
मोक्ष की अधिकारिणी माना । आज समानता की वात करना सहन है, परन्तु 
आज से ढाई हजार वषं पुवं एसा सोच पाना भी सहज नही था । इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि तव इसे सिद्धान्ततः प्ररूपित करने गौर्‌ वसी व्यवस्था कर 
उसे कायं रूप देने मे कितना साहस भौर धैयं चाहिए था । महावीर के इस कायं 
को नारी-जाति के आत्म-जागरण का सूत्रेपात कहा जा सकता है । 


अहिसा ओर अनेकान्त 


अहिसा ओर अनेकान्त भगवान्‌ महावीर की आध्यात्मिक गौर दाशंनिक देन कही 
जा सकती है । यज्ञ की हिसा को हिसा तक न मानने वालो के युगमे वायु भौर 
वनस्पति तक के सूक्ष्म जीवो के प्रति आत्मीयता वतलाना तथा समग्र विश्व मे 
अहिसा-स्थापना की भावना रखना वहुत वड़े आत्म-विश्वास की ही वात हो सकती 
है 1 उनकी अहिसा-वृत्ति का प्रभाव इतना व्यापक हुभा कि हिसा-धमियो कोभी 
"अहिसा परमो धमं ' कहने के लिए वाध्य होना पड़ा । 

आचार क्षेत्र मे जहा अ्हिसा ने अध्यात्म आव को आगे वढाकर जन-मानस 
को जगाया, वहा विचारक्षेत्र मे अनेकान्तवाद ने । यद्यपि भगवान्‌ महावीर ने 
अहिसा ओौर अनेकान्त का उपयोग धमे-क्षेत्र मे ही किया, परन्तु ये सामाजिकः 
राजनीतिक आदि अन्य क्षेत्रो मे भी सघर्ष-मुविति ओौर समन्वय के लिए उपयोगी हो 
सकते ह । 


अहिसावतार भगवान्‌ महावीर 


गाध्यात्मिक महापुरुषो मे भगवान्‌ महावीर का नाम बडे गौरव के साथ अग्निम 
्रेणी मे लिया जाता है । उन्होने भौतिकवाद मे पमी जनता की विचारधारयाको 
माध्यात्मिकता कौ ओर युगान्तरकारी मोड प्रदान किया तथा जड प्रकृति की 
गवेषणा मे व्यस्त मानवीय चिन्तन को चेतनामय आत्मा की गवेषणा कानया 
मायाम दिया । उसमे मनुष्य के लिए स्थयूलसे सूक्ष्मकी ओर तथा वहिरग से 
अन्तरग की ओर प्रस्थान करने का मागं प्रशस्त हुआ । उन्होने अपनी जीवन-पद्धति 
गोर विचार-पदधति-- दोनो से ही जन-मानस को अत्यन्त प्रभावित किया । अहिसा 
ध्म ेतो वे अवतार ही माने जातेये। 


सेनही वैभवमें 

भगवान्‌ महावीर वभव मे जन्मे ओर वैभव मेदी पले-पूसे । परन्तु उनका मन 
उमे नही रमा । वे मानवीय संस्कारो के विषय मे सोचते, मनन करते भौर उन्हे 
विक्त करने के उपाय खोजते । वह एेसा युग था, जिसमे धमं के नाम पर सहस्रो 
पिरोह्‌ पणुमो कौ वलि दी जाती थी । वर्णाश्रम-व्यवस्या का रूप इतना दपित हो 
ग्यायाकि उससे मनुष्य ही मनुष्य के लिएु अस्पृश्य वन चुकाथा ) दास-प्रथाने 
मनृप्य के जीवन को पशु से भी हीनतर वना दिया था! समाजके अर्धाग नारी 
यानि लिए विकास के सव द्वार वन्द कयि जातके ये । वह माव एक भोग- 
पामप्रीफेरूपमे ही प्रतिष्ठित रह गयी थी । 


पाना के पथ पर 


भगवान्‌ महावीर ने इन सभी परिस्थित्तियो को देखा, उनके मूल को मम्ल भौर 
पिर उनके गिराकरण का मार्ग प्रशस्त करते के लिए उन्दने पहले पहल स्वय कौ 
पाधनेकी तैयारी की । तीस वपं की परिपूर्णं युवावस्थामे समग्र परिवार भीर 
रज्यकामोह छोडकर वे साधना भ लीन हो गये । साद वारह वपं की चुदीघं 
नाके द्वारा उन्होने स्वयं को ही भपने सिन्त कौ कसौटी परपरखा 1 नार 


१५२ चिन्तन के ध्ित्तिज पर 


साधना पूर्णं हुई । आत्मज्ञान की प्रखर ज्योति प्रज्वलित हुई । आत्म-विजय की 
उस परमोन्नत भवस्था मे वे जिन" कहलाए । जिनत्व-प्राप्ति के पश्चात्‌ ही उन्हनि 
ससार को धर्म-सन्देश दिया । उससे पूवं वे निरन्तर मौन तपस्वी वने रहे । 


रत्नत्रयी 


उन्होने अमने धर्म-सन्देश मे हर व्यक्ति के लिए सम्यग्‌ र्थन, सम्यम्‌ ज्ञान मौर 
सम्यग्‌ चारित्र के रूपमे रत्नत्रयी की भवश्यकता वतलायी । साधना-मागे मे 
प्रविष्ट होने के लिए सर्वप्रथम सम्यम्‌ दशंन अर्थात्‌ सम्यक्‌ श्रद्धा की भावेश्यकता 
है । भौतिक पदार्थो से परे आत्मादि तत्त्वो पर श्रद्धा हृए विना साधना के लिए 
कोई लक्ष्य निर्धारित नही किया जा सकता । निलंक्षय साधना तो निर्दश्य भटकने 
के समान व्यथं का प्रयास मात्रहै। कोरीश्वद्धासे भी काम नही चल सकता, मत 
उन्दोने कहा--्रद्धाशील व्यक्ति को सतत मनन करते रहना चाहिए, जो किं 

श्रद्धा गौर विश्वास को सम्यक्‌ जान भौर प्रकाशके रूप मे परिणत कर देता है। 

यहा भी सकने की आवश्यकता नही है । आगे वढकर अपने ज्ञान को भआाचरण मे 

ढालना चाहिए । ग्रही सम्पक्‌ चारित्र है । आचरण-गून्य कोरा शब्द-ज्ञान या 

सिद्धान्त-ज्ञान त्राता नही हौ सकता । साधना के इस मार्गे को उन्होने ब्राह्मण, 

शूद्र, स्वी-पुरुप सभी के लिए समान रूप से मोक्षदायी वतलाया । 


महाव्रत अणुत्रत 
उन्होने सदाचरण के लिए हिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह्‌--इन 
पाच व्रतो की प्ररूपणा की । सन्यस्त जीवन विताने वाला इन्हे अखण्ड रूपसे 
स्वीकार करता है तव ये महात्रत कहलाते है ओर गृहस्थ जीवन विताने वाला इन्हे 
कमिक विकास कौ भावना से यथाशक्य ग्रहण करता है, तव अणुत्रत । 

पाचो त्रतो का मूल उन्दने हिसा को वतलाया । अ्हिसा कौ भावना मनमे 
प्रतिष्ठित नही हो जाती, तव तके अन्यकिसी भी द्रत की निष्ठापूर्णं साधना 
असम्भव है । उन्होने वतलाया कि अहिसा का अथं प्राणिवध-वजंन मात्र ही नही 
है" अपितु वह प्राणिमात्र को भात्मोपम्य मानने से भी सम्बद्ध है। उसका फलित 
ह्येता दै--विश्वप्रेम । सूक्ष्मता की दृष्टिसमे कहा जाए, तौ महिसा का सम्बन्ध 
भन्य प्राणियो की अपेन्ञा स्वय से अधिक है, अत अपनी दूपित प्रवृत्ति मौर दरुपित 
चित्तन भी हिसा मे समाविष्ट है इसीलिए पुणं अहिसा कौ साधना के स्तर पर 
शेप सभी व्रतो का उसमे समावेश हो जाता है। 


अह्सा 
भगवान्‌ महावीरने अहिसा को प्रथम धर्मं इसलिए भी कटा कि उसमे समाज की 


अहिसावतार भगवान्‌ महावीर १५३ 


तत्कालीन समस्यामो का समाधान निहित था । वे जानते थे किं अहिसा की भाव्ना 
पनणेगी तो आत्म-तुल्यता के आधार पर पशु-पक्षियो के प्रति दया की भावना 
जागेगी । उससे यज्ञ तथा रस-लोलुपता के लिए किया जाने वाला पशुवध वन्द 
होगा । इसी प्रकार दास-प्रथा, अस्पृश्यता ओर स्त्री-लघुता की भावनाएु भी 
मिटगी । यद्यपि युग-प्रवाह हिसा का समर्थक था, परन्तु उ्टोने निर्भीकतापूवेक 
मपने विचार रखे ओौर उस प्रवाह को वदलने मे सफल हुए । आज भारत की 
कोटि-कोटि जनता के मनमे अहिसा कै प्रति जो अनुराग है, उसमे भगवान्‌ महावीर 
के उस उपदेश का परिपणं प्रभाव है । 


अनेकान्त 


मनुष्य अपनी क्रियाभो के वारा तौ हिसा मे प्रवृत्त होता ही है, पर विचारोसे भी 
होता है, अत विचार जगत्‌ मे अहिसा के प्रवेशाथं रन्होने अनेकान्तवाद का 
निरूपण किया । उन्होने कहा--हर पदार्थं या तत्त्व को अनेक दृष्टियो से देखो । 
एकान्त दृष्टि से देखने पर उसके साय न्याय नही हो सकता । प्रत्येक वस्तु के अनेक 
पहत्‌ होते है, अत हमारी दृष्टि भी उन सव पहलुगओो को समन्वित रूप से देखकर 
निर्णय करने वाली होनी चाहिए । किसी एक ही पक्ष का आग्रहपूणं पोपण 
बहूसावादौ के लिए उपयुक्त नही । अनेकान्तवादी होकर ही वंचारिक क्षे्रमे 
ओहसा की पालना की जा सकती है । 


प्रा्गिकदैआजमभी 


भगवान्‌ महावीर के युग से लेकर अद्यतन युग तक विचारो व व्यवहारो मे वहुत- 
इहृत परिवर्तेन आये है । वहुत-सी प्राचीन मान्यताएं व धारणाए विलुप्तप्राय 
ठा चूकीहे । सामाजिक तथा सदधान्तिकक्षेत्रमे भी अनेक नये मोडञआ नूकेहै, 
फिर भी भगवान्‌ महावीर ने हिसा ओर अनेकान्त के अषने महान्‌ सिद्धान्तो 
दास जिस दृष्टिकोण का निरूपण किया, उसकी आज भी उतनी ही आवर्यकता 
र। 

. अहिसावत्तार भगवान्‌ महावीर की निर्वाण-जयन्ती के इस अवसर पर उनके 
चरणो मे ट्म तभी श्रद्धाजलि अपित करने के अधिकारी हौ सकते ह्‌, जवकि 


*"* उपदयो को जीवन मे स्थान दे पाये ओर विश्व-प्ेम तथा समन्वयी दृष्टिकोण 
को मागे वदा पाये । 





अहिसक क्रान्ति के पुरोधा : भगवान्‌ महावीर 


वद्धमान से महावीर 


भगवान्‌ महावीर भारत के उन नर-रत्नो मे से एक ये, जिनके व्यक्तित्व का प्रभाव 
युगो-युगो तक जीवित रहता है ओर मानव जाति कै प्रगति-मागे पर प्रकाश फलाता 
है । अपने लिए जीने वालो की संसारमे कोई कमी नही है, परन्तु अपने जीवन को 
सवके लिए समर्पित कर डालने वालो की सख्या तो अगलियो पर गिनने योग्यही 
पायी जाती है । भगवान्‌ महावीर उन मगुलिगण्य व्यक्तियो की अग्रसख्यामेये। 
मनुष्य अपने कर्तंव्य के वल पर भगवान्‌ वन जाता है--इस सत्य के वे एक सजीवं 
उदाहरण थे । 

उनका जन्म ई० पू० सन्‌ ५६६ मे चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुमा। 
ज्ञातृवशी राजा सिद्धाथं उनके पिता मौर विदेहं जनपद कौ राजकुमारी त्रिशला 
उनकी माता थी । विहार प्रदेश के अतगत क्षत्रिय कूडनगर उनका जन्म-स्थान था। 
उनके जन्म के साथ ही राज्य मे धन-धान्य भौर आनद की प्रचुर वृद्धि हुई, मत 
माता-पिता ने उनका गणानुरूप नाम वद्धंमान रखा । वाद मे वे महावीर' नामसे 
अधिकं प्रसिद्ध हए । यह नाम॒ उनकी निभेयता, वलवत्ता ओर सहिष्णुता की 
पराकाष्ठा देखकर जनता हारा दिया गया । वस्तुत उनका समग्र जीवन उस वीरता 
की ही एक कहानी था, जिसमे क्रूरता या पर-पीडन के लिए नाममात्र को भी स्थान 
नही था। 


वह युग 
महावीर जिस वश मे उत्पन्न हए थे, उनमे स्वावलम्बन, स्वतंत्रता ओौर समानता 
को वहुत महत्व प्राप्त था, अत. प्रारम्भ से उनकी वृत्ति इन गुणो से अनूप्राणित 
रही । आगे चलकर ये ही वीज आघ्यात्मिक्ताकौ भूमि पर अकुरित हुए भौर 
समग्र प्राणियो के लिए शुभफलदायी वने । 

तीस वर्प तकवे घरमे रहे । यौवन, सम्पत्ति ओर सत्ताकी प्रचुरता चारो 
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मोर विरी ह थी, फिर भी उनके मन मे उन सवके प्रति कोई आकण नही 
था । वे तत्कालीन मानव-समाज मे व्याप्त धामिक, नैतिक भौर सामाजिक कूलो 
के निराकरण की वात सोचते रहे 1 ज्यो-ज्यो वे इस विपय के चितन की गहराइयो 
मे उतरे गए, त्यो-त्यो अधिकाधिक स्पष्टता के सथ यह अनुभव करने लगे कि 
जीवन के ति जनता के सोचने के प्रकार मे मामूल~-चूल परिवतंन की आवश्यकता 
ह 1 उन्टोन उस समय कौ समस्यामो का समाधान भुधारमे नही, किन्तु विचार 
करन्तिमे ही फ्भव पाया । 

भज से लगभग ठाई हजार वषं पूवे के युग को अपनी कल्पना की रील पर 
उतार कर जराध्यानसे देखिए । कंसा था वह्‌ युग, कितनी रूढ परम्परा मौर 
दभोसेषिरगयाथा उस समय कामानव जीवन? पवेत की चौटी से फिसले 
हिम-खड की तरह सारा समाज ही वडी तेजी से नीचे कौ ओर लुढकता जा रहा 
था । वचाव असभव लग रहा था, विनाश युनिर्चित 1 उस समाज को विनाशकी 
ओर जाने से कौन रोक सकता है, जिसने जातिगत श्रेष्ठता ओर हीनता के विचारो 
की कल्पनात्मक दीवार खडी करके मनुष्य-मनुष्य मे परस्पर अलगाव उत्पन्न कर 
दिए हो । धमं के नाम पर सख्यातीत मूक पशुमो की वलि चढाने को मान्यता प्रदान 
कीहो, ध्रमं विपयक अधिकार जाति विशेषकेकिए ही सुरक्षितकरदिएहो 
भौर मातृजाति को ज्ञान के अधिकार से स्वंथा वचित कर दिया हो! 


महान्‌ निर्य 

भगवान्‌ महावीर ने तत्कालीन भारतीय समाज कौ सभी समस्याओं पर विचार 
करिया भौर उनके उद्गम को खोज निकाला । उन्होने पाया कि समी समस्याए 
मानेव-हूदय मे व्याप्त होती है । जव तक एतद्‌ विपयक अज्ञान दूर नही कर दिया 
जता, तव तक किसी भी समस्या का समुचित समाधान हो नही सकता । वस्तु- 
स्विति जान तेने के पश्चात्‌ अज्ञान-मूलक रूढियो का अत स्वत ही सभवहौ जाना 
है 1 इसीलिए उन्टोने अपने अन्तदंणंन मे जान को अनिवार्यं वतलाया भौर उसी 
प्रकाम की जाने वाली क्रियाओ को महान्‌ फलदायिनी वताया ! अन्नान या 
मिय्वात्व को उन्होने भव-्रमण का मूल हेतु माना । 
. इसरो को मागं वतलाने से पूर्वं वे स्वय चरम सीमा तक उसका निरीक्षण कर 
गना ञवण्यक समञ्चते ये, इसीलिए ३० वष की पूर्णं युवावस्था मे ही उन्होन सनी 
प्रर फ सहज प्राप्त इन्द्िय-सुखो को ठोकर मार दी भौर आत्म-विजय के मार्गे 
परनिर्भेय ोकर एकाकी ही आगे वढ चले । वे आभ्यन्तर यौर बाह्यत्पन नमी 
भकार कौ प्रथियो से मुक्त होकर निर्ग्रेय वन गए । निर््रंय बनने के साय टी उन्टोनि 
¬ प्रायमिक प्रतिन्नाएु की, उनमे से कुछ निम्नोक्त दै-- 

१ जाजसे मै समस्त पापाचरणो से निवृत्तदोताहू! भन, वचन अर्‌ 
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कायासेन मै कोई सपाप आचरण करूगा, न किसी मे एसा भाचरण करवाठ्गा 
ओौरन किसी के एसे आचरण का अनुमोदन करूगा । 

२ आज से मै ब्युत्सुष्टकाय त्यक्त-देह्‌ होकर विहार करूगा । काया के वचाव्‌ 
को महत्त्व नही दगा, लक्ष्य सिद्धिके लिएर्सेभीहोमदेने को तयार रहुगा। 

३ किसी केद्वारा दिए गए अथवा सहज उत्पन्न कष्टो को समभावमे 
सुगा । उनकी निवृत्ति के लिए किसी की सहायता स्वीकार नही कूगा । 

४ राण ओौर देप केवधन से दूर रहकर वीतराग भाव की भाराधना 
करूगा । । । 

उपर्युक्त प्रतिज्ञाओ के साथ ही महावीर का साधना काल प्रारम्भ हमा । यह्‌ 
काल लगभग साढे वारह्‌ वपं तक निरन्तर चलता रहा । इसमे वें वहुधा मौन, 
एकातव्रास, अभय, तपश्चर्या ओौर तत्त्व चितन मे लीन रहे । फलस्वरूप छन्द 
मन, वचन ओर तन कौ पुरणं निर्दोपता प्राप्त हुई ओर वे वीतराग वन गए । उसी 
समय उन्हे कंवल्य की भी प्राप्ति हुई । जिस प्रकारणिव ने कामको भस्मक्रिया 
था, वुद्धे ने मार पर विजय पायी थी, उसी प्रकार महावीर ने मोह का विनाश किया 
ओर वे आत्मजयी वने । 

साधना की पूणता के पश्चात्‌ उन्टोने धर्मोपदेश दिया ओर जनता कौ कल्याण 
का मागे वतलाया 1 सन्यस्तो के लिए महात्रत तथा गृहस्थो के लिए अणुत्रत धरम 
की साधना को उन्होने आवश्यक वतलाया । उनके उपदेशो का एेसा अचूक प्रभाव 
हुञा कि महान्‌ यनकर्मीं इन्द्रभूति आदि अनेक विद्धान्‌ ब अभिमानी ब्राह्मणो, 
स्कदक आदि अनेक तापसो, उदयन आदि अनेक प्रभावशाली राजाओ तथा वैश्य, 
कुम्हार, कृपक ओर शूद्र केही जान वाली जातियो तक ने उनकी भिप्यता स्वीकार 
की। । 

भगवान्‌ महावीर ने समाज मे जाति या वणं के आधार पर खडेक्यि गए 
वैपम्य का वड प्रवलता से खडन किया । उन्होन कहा--सम्पू्णं मनुप्य जाति एक 
है । उसमे उच्चावचता का भेद डालना भयक्रर अपराध ह ¦ जातीय-विग्नेप मे उत्पन्न 
होने मात्र से कोई पूजनीय नही वन जाता, पूजनीय तो गुणोत्कपं से वनता ह । 

उन्होने मनुप्य मात्र के लिए धर्मपालनमे समान अधिकार की घोपणा की। 
अहिसा को परम त्रम वताते हुए उन्होने कटा--यन्नाथं की जाने वाली पशरुवलि 
अज्ञान का प्रतिफल है । उनका यह्‌ उपदेश युगवाणी वनकर जनताके हृदय म 
समाता चला गया । 


आत्म-विजय 


भगवान्‌ महावीर हारा वतलाएु गए मागं को यदि किसी एक ही णव्द मे व्यक्त 
करना हो तो वह्‌ शब्द होगा--"आन्म-विजय' । इसके विना किसी भी साधक की 
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साधना पूर्णं नही हो सकती 1 आत्म-विजय पर उन्होने कितना वल्ल दिया, यह उनके 
निम्नोक्त उद्गारो से स्पष्ट हो जातादै-- 

१ वास्तविक विजेता वह्‌ नही है जो भयकरयुद्ध मे लाखो मनुष्यो पर विजय 
पाचेतारै, किन्त वह्‌ है जो अपने आपपर विजयपा लेताहै। 

२ यदि तुम्हे युद्ध ही प्रिय है, तो वाहूर के इन तुच्छ युद्धो को छोडकर अपने 
भापस युद्ध करो । आत्मजयी ही इम लोक तथा परलोक मे मुखी होता है । 

३ तुम स्वय ही अपने शत्रु तथा मित्र हौ 1 उन्हे बाहर खोजना व्यर्थं है । 

४ स्वयही स्वयको देखो ओर निर्णय करो कि तुमने क्या कियाहै तथा क्या 
करना चाहिए । 


अहिसा, अपरिग्रह ओ र अनेकान्त 


भगवान्‌ महावीर ने अदिस, अपरिग्रह ओौर अनेकान्त पर विशेष बल दिया । 
अहिसा से उनका तात्पयं किसी प्राणी की हत्या से वचने तक ही सीमित नही था, 
किन्तु बुरे चितन को भी उन्होने हिसा माना ओर उसमे वचना आवश्यक बतलाया। 
अपरिग्रह से भी उनका तात्पयं अर्थ-सग्रह न करने मात्र सेन होकर यह्‌ थाक्ति 
वस्तु के प्रति ममत्व-द्धि का विसर्जन ही अपस्ग्रह है । ममत्वभिटे विना सग्रह-वदधि 
मिट नही पाती । अनेकान्त से उनका तात्प धा-- किसी भी तत्व या पदार्थको 
एकात दृष्टि से देखने पर उसके साथ न्याय नही किया जा सकता । प्रत्येक वस्तु के 
अनेक पहलू होत है, अत हमारी दष्ट भी उन सभी पहुलुभो को समन्वित रूप 
मे देखकर निर्णय करने वाली होनी चाहिए । अन्यथा हम किसी एक ही पक्ष का 
ग्रहु-मुणं पोपण करते हुए अक्तत्य के पोपक वन सकते हे । 

अदिसा का सिद्धात कलहो गौर युद्धौ मे आसक्त मानव-जाति को श्राति का 
वरदान दे सकता है । अपरिग्रह का व्यवहार सामाजिक जीवन की विपमताओ आौर 
भोपण के विपरीत समता की स्थापना मे सहयोगी हो सकता ह । उसी प्रकार 
अनेकान्त का प्रयोग, यस्तु, व्यविति ओर विचारो के प्रति हमे सहनणीन तथा गवेषी 
वनकरे न्यानवादी वनने की प्रेरणा देता हे । 





महावीर के उपदेश वर्तमान युग 

भाज से ढाई ठ्जार वपं पूर्वं उन्होने जौ सिद्धात मानव जाति के सम्मुख रदे ये, 
उनकरा उपयोग आज भी उतना ही आवण्यक जान पडता दै, जितना कि उस युग मे 
या। अआजतो कही ॐधिक हिसा, अर्थ-सम्रह ओौर पक्ष-ग्रावल्य चल रहा है । 
विनाशकारी अस्वो कै निर्माण ने मानव-मभ्यता को विनाश के कगारपाला खडा 
विया । व्यक्ति स व्थवित का गओपण आगे वढकर राष्टरमे राष्टका भौपणवन 
पयां द्‌ । विष्व अनेक भिविरो मे विभक्त हौ गाह ओर प्रत्येक शिविरकातेता 
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अपने ही विचार को पूणं सत्य मानकर अन्य को भी मनवाने का आाग्रही वना हुमा 
है । अपने विरोधी राष्ट का मान-मदंन करने के लिए दूसरे राष्ट वहा आतकवाद 
को प्रश्चय देकर आतक फलान तथा उसे विघटित करने का प्रयास कर रह है। 
हीनता ग्रथि से पीडित अनेक आतकवादी सगठन निरपराध नागरिको की हृत्या 
कर स्वय को कृतकृत्य मान रहे है। धर्म, भाषा भौर मतवाद आदिक नाम पर 
अनेक सगठन पारस्परिक विवाद मे खम ठोककर एक-दूसरे को पराजित करने पर 
तुले हुए है । एेसी स्थिति मे भगवान महावीर के ये अदिसा, मत्री, समता एव 
सदिष्णुता के उपदेश ओर भी अधिक मावश्यक तथा सामयिक हो गए है । 


दर्पण एक : हजारों चेहरे 


आचायंभिक्ु का समस्त जीवन उस पवित्र पुस्तक के समान था, जिसके प्रत्येक पृष्ठ 
की प्रत्येक पकरित प्रेरणादायक होती है । सार्थक व सोदेश्य शब्द-सयोजन, निर्भीक 
व निर्लिप्त अभिव्यक्ति ओर साद्यन्त सत्य-प्रतिवद्धता, ये उस पुस्तक की पवित्रता 
कै साक्ष्य है ! जिसने भी उसे पठा, नयी स्फूति से भर गया । सहस्रो-सहस्रो व्यवि्त 
उनके सम्पकं मे आते रहते थे, उनमे अनुकूल ओर प्रतिकूल--दोनो ही प्रकार के 
होते ये, परन्तु उनसे प्रभावित हए विना शायद ही कोई वच पाता धा } 

नदी कै प्रवाह की तरह निरन्तर गतिशील स्वामीजी की सयम-यात्राकी 
परतेक लहर न जाने कितने व्यवितियो की पिपासा शान्त कर गई, कितनो के उत्ताप 
का हरण कर गई ओर कितनो की सुखती हई देत्तिया लहलहा गई । साथ मे यह 
भी सत्य है कि न जाने वह॒ कितने अवरोधो को ठहाकर अपने साथ वहा ले गई। 

जन-कल्याण के उदेश्य से किया गया स्वामीजी का जन-सम्पकं रतनत्रयौ की 
वृद्धि करने मे त्यन्त सफल रहा । सम्पकं विषयक विचित्र घटनाए इक्षु के छोटे- 
छदे पोरो की तरह अत्यन्त सरस ओर सुमधुर तो है ही, मानसिक ओर 
आध्यात्मिक दृष्टि से वलदायक भी हें । 

स्वामीजी का जीवन-पट घटनाओकेषही ताने-वाने से बुना हमा धा, 
इसलिए कहा जा सकता है कि उन्दे घटनाओं के माध्यम से जितनी सरलता से 
समञ्ना जा सकता है, उतनी सरलता से अन्य किंसी माध्यम से नही । प्रत्येक घटना 
उनके विविधामी जीवन के किसी-न-किसी नये पहलू की अवगति प्रदान करती 
है। हीरे के पहलुओ के समान सभी घटना का अपना-अपना पृथक्‌ सौन्दर्य ओर 
पृथक्‌ कटाव-छटाव है । फिर भी सम्पूरणं जीवन-सौन्दये के साय उनका अविकल 
सामजस्य वना हुआ है । 


वुराईमे भौ भलाईकी खोज 
ससार मे देसे ष्यवित बहुत कम मिलेगे, जो अपने कानो से पनी निदा चुनकर भी 
उत्तेजित न हो । स्वामीजी मे यह्‌ विशेषता इतनी उत्कृष्ट थी कि वे अपनी निदा 
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को हसते हुए सुन ही नही लेते थे, किन्तु भपने ही हाथो से उन वातो को लिख भी 
लेते थे । उनके हाय से लिखे हुए एसे अनेक पत्र आज भी सुरक्षित है, जिन पर 
उनके तथाकथित अवगुण लिखि हुए दै । 

उनके जीवन मे एेसे अवसर अनेक वार आये, जव स्वय उन्ही कै सामने तथा 
अगल-वगल के स्थानो पर विरोधी लोग उनके विरुद्ध प्रचारकरनेलगे गौरवे 
चुपचाप सुनते रहे । स्वामीजी अपने विरोधियो हारा किये गये किसी भी कार्यको 
प्राय गुणरूपमेलेनेकाटही प्रयास किया करतेथे। कहा जा सकताहैकिवे 
अनन्य रूप से गुणग्राही व्यक्ति ये । गुण को ग्रहण करना मौर मानना एक वातहै, 
पर किसी कै हारा प्रत्यक्ष रूपं से निदा किये जानि पर भी उसमे कही-न-कही गुण 
को खोज निकालने का प्रयास करना विलकुलं दूसरी वात है। यह तो किसी 
महापृरुप काही कायं हो सकता है । स्वामीजी निस्सदेह एेसे ही व्यवितयोमे से 
धे, जो वुराईमे भी भलाई खोज लेते है । 


अवगुण निकालने ही है 
किसी ने आकर स्वामीजी को वतलाया कि अमुक स्थान पर लोग एकतित हौ रहै 
दै ओर वहा अर्‌क व्यक्ति आपके अवगुण निकाल रहा है । 

स्वामीजी वोते--निकालदही रहा है, जल तो नही रहा? यह्‌ तो बहुत 
अच्छी वात है। मुञ्चे अवगुण निकालने ही है। कुष्ठ र्मे निकालूगा, कुठ वहं 
निकालेमा, चलो, इस प्रकार वे ओर भी शीघ्र निकल जाएगे 1" 


ठोक-वजाकर देखता है 


एक वार चर्चा मे पराजित होकर एक भाई नेम विशवश स्वामीजी की छाती पर 
मृक्का मारा ओर चल दिया । साधम को वह वहुत बुरा लगा । उन्होने स्वामीजी 
से प्राथेना की कि एसे अयोग्य व्यक्तियो से चर्चा करने मे कोई लाभ नही है। 

स्वामीजी ने मूस्करते हए कहा--जव को$ मनुष्य दो-चार वैसे मूत्य कौ 
मिह की हडिया खरीदता दै, तव पहले उसे ठोक-वजाकर देख लेता हे कि कही 
फूटी हुई तो नही है ? यदा तो फिर जीवन मरके लिए गुरुधारणा करने की वात 
है, अत यह्‌ वेचारा गेक-वजाकर देख लेना चाहे, तो अनुचित क्या है ?" 


साघु कौन ओौर ढोगी कौन? 


किसी व्यक्ति ने स्वामीजी से पुषा--'ससारमे साधु का वेष पट्ननै वालोकी 
सख्या वत हँ । उनमे सच्चे कौन है ओर ढोगी कौन ?" 

स्वमीजी ने कटा---किसी व॑द से एक अचक्षु व्यक्ति ने पूछा--इस नगरमे 
नगे कितने दै भौर सवस्त्र कितने ? वंद्य ने कहा-- उनकी गिनती करना मेरा काम 
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नही है । मै भौषधिके द्वारा तुम्हारी दृष्टि ठीके कर देता हू, फिर तुम स्वय गिन 
लेना 1 इसी प्रकार व्यक्तिश. किसी के विषय मे कुष कहना मेरे लिए उचित नही । 
मै साघु के लक्षण वतलाकर तुम्हे दृष्टि प्रदान कर सक्ता हृ, फिर साधु गौर 
असाधु के विपय मे जाचे तुम स्वय कर लेना । 


पू्वेजो का अस्तित्व 
एक वार केलवा के ठाकुर मोखमसिहजी ने स्वामीजी से पूछा--आप आगम 
सुनाते दै, उसमे भूत ओर भविष्य सम्बन्धी अनेक धटनाए आती है, परन्तु उन्हे 
किसी ने देखा नही है, अत वे सत्य है या नही, इसका निर्णय कंसे हो ?" 

स्वामीजी ने कहा--"तुम अपने पूर्वजो के नाम तथा उनके जीवन-सम्बन्धी 
अनेके घटनाएु जानते हो, परन्तु उनको तुमने देखा नही है, तव उनकी सत्यता पर 
कंसे विश्वास करते हो ?' 

कुर वोले--पूरवैजो कै नाम तथा उनकी जीवनिया भाटो की पुस्तकोमे 
लिखी हुई है, उन्ही के जाधार पर हम जानते है ॥' 

स्वामीजी ने कहा--भाटो के असत्य वोलने तथा लिखने का त्याग नही है, 
फिर्‌ भी उनकी लिखी घटनाओ को सत्य मानते हो, तव ज्ञानियो द्वारा प्ररूपित 
णास्त्रो को सत्य मानने मे कोद कठिनाई नही होनी चाहिए ॥' 

ठाक्रुर वडे प्रसन्न हृए मौर कहने लगे--श्रष्नो का एेसा प्रभावशाली उत्तर 
देने वाला अन्य कोद व्यक्ति मने नही देखा 1" 


छह महीने वचे 

वि०स° १८५३ मे स्वामीजी माढा पशरे। वहा गृहस्थावस्था मे हेमजी ने 
िरियारी से जाकर दर्शन क्ियि। दूसरे दिन प्रात स्वामीजी ने कुशलपुर 
की भोर विहार किया तथा हेमजी नीमली के मागे मे सिरियारी की ओर चल 
द्यि । माभ मे स्वामीजी को अच्छे शकुन नही हुए, अत वे भी मागं को छोडकर 
नीमली कौ ओर ही आ गये । हेमजी की गति मन्द थी ओर स्वामीजी की तेज, 
अत पी से चलने पर वै उनसे आ मिले । स्वामीजी ने आवाज देते हुए कहा-- 
हेड 1 हमभी इधरही आरहैहै। 

टेमजी ने स्वामीजी को देखा, तो ठहरकर वन्दन करिया भौर पुष्ा--*आपने 
ता कुगलपुर की ओर विहार किया था, फिर उधर कंसे ?' 

स्वामोजी ने कहा-- "यही समञ्चले कि आज तेरे लिएही आये है ।' 

हेमजी ने कहा---'वडी कृपा की ।" 

स्वामीजी वोले--पु लगभग तीन वर्यं से कट्‌ रहा है किमेरी दीमालेनेकी 
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भावना है, पर अवं अपना निरिचित्त निणेय वतला कि मेरे जीतेजीलेगाया मरने 
के पश्चात्‌ ?' 

स्वाभीजी की उक्त वात हैमजी के हृदय मे चोट कर गयी । वै चिन्न'होकर 
बोले--भाप एेसी बात क्यो कहते ह ? मेरे कथने की सत्यता मे आपको शका हो 
तो नौ वर्षं के पश्चात्‌ अब्रह्याचयं का त्याग करा दें!" 

स्वामीजी ने व्याम करवा दिये ओौर कहा--"लगता है विवाह करने की इच्छ 
सेतूनेये नौ वषं रते ह । परन्तु तुञ्ञे यह्‌ समन्न लेना चाहिए कि लगभग एक वर्ष 
विवाह्‌ होते-होते लग जायेगा । विवाह्‌ के पश्चात्‌ यहा प्रथा के अनुसार एक वषं 
तक स्त्री पीहरमे रहेगी । इस प्रकार तेरे पास सात वषं का समय रहा 1 उसमे 
भी दिन के अत्रह्मचयं का वुन्ञे परित्याग है, अत साट तीन वषं ही रहे। इतके 
अतिरिक्त तुज्ञे पाचो तिथियो के भी त्याग है। उन दिनो कौ वाद देने परशेषदो 
वषं ओर चार महीने का समय ही वचता है। उन अवशिष्टदिनोमेभीसारा 
समय भोग-का्थं मे नही लगता । प्रतिदिन घडी भर का समय गिता जाये, तो 
लगभग छह महीने का समय होता है । अव सोच कि केवल छह्‌ मास के भोग के 
लिए नौ वपं का सयम खो देना कौन-सी बुद्धिमत्ता है ? यदि एक-दो सतान हो 
जाए, तव फिर व्यविति उनके मोह मे उलक् जाता है । उस स्थिति मे सयम-्रहण 
करना कठिन हो जाता है )' स्वामीजी के उक्त लेखे-जोखे ने हेमजी की सयम 
भावना को उहीप्त कर दिया ओर उन्होने उसी समय पुणे ब्रह्मचयं स्वीकार कर 
लिया । कुछ दिनो के अनन्तर तो वे प्रव्रजितही हौ गये। 


अमृतमयी प्रेरणा के सूत्रधार 


आचाय भिक्षु अध्यात्म-परेरणा के एक महान्‌ स्रोत थे । उनका प्रत्येक कायं व्यित 
के अध्यात्म-भाव को जागृत कर्ने वाला होता था । उनके मुख से नि सृत वाणी 
कानिञ्मर व्यक्तिके हृदय को विराग भाव से सिच्चित कर जाताथा) जो उनके 
सपक मे आता, वह मोह से अमोह की ओर, प्रमाद से अप्रमाद की ओर तथा 
अज्ञान से ज्ञान की ओर आगे वढने की अमृतमय प्रेरणा प्राप्त करता था । 


रूपाजी कौ चिता छोड 


वि०स० १८५५ का चातुर्मास स्वामीजी ने पाली मे किया) वहा मनि सेतसीची 
अचानक रुग्ण हौ गये । वमन ओर अतिसार ने उनके शरीर को शिथिल वना 
दिया । रात्रि मे शारीरिक आवश्यकता से वे बाहर गये तो वापस आति समय माग 
मे ही रूच्छिप होकर गिर पडे । धमाका सुनकर स्वामीजी जाग पडे । उ्टोन 
हेमराजजी को जगाया । दोनो ने मिलकर मार्ग मे मूच्छित पडे मुनि सेतसीरज 
उठाया मौर विने पर लाकर लिटाया } उनकी शारीरिक दशा देखकर स्वामीनी 
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नै मुनि हैमरानजी से कहा-देख, ससार कौ माया कितनी कन्वी है ? खेतसीजी 
जैसा प्रवल व्यक्ति एक ही दिन मे इतना निर्वल हो गया । वै उनके पास वैरुकर 
` शरण आदि दिलाने लगे । कु समय पश्चात्‌ उनकी मूर्च्छा टूटी, तव स्वामीजी से 
कहे लगे--“आप रूपाजी को पठानि की कृपा करना ।' स्वामीजी ने ततक्षण 
टेकते हए कहा--^ूपाजी की चिन्ता छोड भौर अपनी चिता कर । तेरे लिए यह 
मय समाधि पूवक आत्म-चितन मे लगने का है। बहन की चिता करनेका 
नही ॥' 

मूनि सेतसीजी ने स्वामीजी का कथन शिरोधार्यं †कया । कुछ दिन पश्चात्‌ 
वे रोग-मक्त हो गए । 


त्याय की तुला पर 


स्वामीजी एक न्यायप्रिय एव नीति-परायण आचार्यं ये । व्यक्तियो का पारस्परिके 
मनोमालिन्य मिटाकर उनमे सद्‌भाव उत्पन्त्‌ करना उन्हे घव आता था । पक्षपात 
पदेव न्याय गौर नीति का प्रतिपक्ष रहा ह 1 स्वामीजी उसे कभी प्रश्रय नही देते 
पे। यद्यपि टद्‌मस्थावस्था के कारण मनुष्य राग जओौर द्वेष से सर्वथा मुक्त नही 
हे पाता है, फिर भी स्वामीजी जैसे कुछ ठेसे महान्‌ व्यवत्ि होते है, जो अपने 
मानकषिक सतुलन को किसी भी स्थिति मे दिगने नही देते । स्वामीजी तर्कोके 
धार पर नही, वास्तविकता के आधार पर न्याय किया करते थे। 

अपने सघ के साधु-साध्वियो के लिए तो उन्होने मर्यादा वनाते समय यहा 
तक लिख दिया किं यदि कोई व्यनिति तुम्हारे चलने, घोलने तथा प्रतिलेखन करने 
भादि की देनिकं क्रियाय मे सच्ची तथा च्ूठी भी त्रुटि निकाले, तो तुम उसका 
प्रतिवाद मत करो । आगे के लिए उस विषय मे अधिकं सावधान रहने का ही 
विचार्‌ व्यक्त करो । 


द्रष्टा ऋषि : आचार्यश्री तुलसी 


आनन्द ओर उल्लास से भरा हुमा वातावरण, प्रगति भौर उन्नति की आकाक्षाभो 
से परिपूरित जन-मानसः राष्ट-निर्माण के सत्‌ सकल्प से आप्लावित नेतु-वगे ओर 
स्वतत्र राष्ट के अनुरूप हर क्षेत्र मे आत्म-निभंरता के लिए श्रम-सातत्य मे उे 
हुए जनता-जनादन के हाथ-- यह बतला रहे थे कि स्वतत्र होने के साथ ही उभर 
आई कठिनादइयो पर विजय पाकर भारत अब अपनी भावी योजनाओं क अनुकूल 
प्रगति करने को तैयार है ! सचमुच ही उस समय कृषि-विकास से लेकर सामाजिक 
नव-निर्माण तक के प्रत्येक क्षेत्र मे उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने कौ ओर कदम 
वढाये जा रहे थे । आशा ओौर उत्साह से भरे एेसे माहौल मे एक तरुण व्यक्ति 
जनता ओर जन-नेताओ को चेता रहाथाकि राष्टरनिर्माणके इस महायन्नमे 
चरित्र-विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । उसकी मान्यता थी कि चरित्र- 
विहीन राष्ट्र की सारी प्रगति राख मे डाली गई आहुति के समान व्यथं हौ जाती 
है । वह्‌ व्यक्ति था उस समय तक स्वल्प ज्ञात किन्तु चिन्तन ओौर कार्य-क्षमता की 
तेजस्विता से परिपूणं आचायश्री तुलसी । उनकी उस विचारधारा से सभी लोग 
सहमत तो टोते, परन्तु उसे कायं रूपमे परिणति देने का अवकाश किसी के पास 
नही था । राष्ट काप्राय समग्र कौशल ओर श्रम भौतिक समृद्धि की दौड मे 
नियोजित हो रहा था । 


असाप्रदायिक आदोलन 

आचार्थश्री तुलसी ने "एग एव चरे लाट" अर्थात्‌ अकेले-चलो' भगवान्‌ महावीर 
के इस उपदेश को मा्ग-दीप वनाया ओर अपने साधन तथा क्षमता को तोलकर 
अकेले ही चल पडे । उन्होने २ माचं १६४९ को अणुतव्रत-आन्दोलन का सूत्रपात 
किया । सर्वधर्म समादृत छोटे-छोटे व्रतो के हारा उन्होने मानव जाति के लिए 
सदाचार ओौरर्नतिकता की प्रेरणा दी) इस असाम्प्रदायिक आदोलन की भआवाज 
जन-जन तक पहुची ओौर उसमे लाखो लोग प्रभावित एव लाभान्वित हए । 
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अणु्रत-कायं को गति देने के लिए आचायेश्री ने अपने विहार-क्षे्र को चिस्तृत 
क्िया। भारत के अधिकाश प्रान्तो मे पदयात्रा करते हए वे लगभग एक लाख 
किलोमीटर घूम चुके दै। वतमान मे सत्तर वर्षं की अवस्था मेभी उनकी 
पदयात्रा यथावत्‌ चालू है । वे जहा भी जाते है वहा हृजारो-हजारो व्यवित्त उन्हे 
सुनने को एकत्रित हो जाते है । ग्रामीणो को वे मद्यपान, धूम्रपान आदि व्यसनोसे 
तथा मृत्यु-भोज, पद्रिथा आदि रूढ धारणामो से मुक्त करते है। अपमिश्रण, 
रिश्वत ओर अस्पृश्यता-निवारण आदि के लिए उनका प्रयास गावो ओर नगरो-- 
दोनो मे ही चलता है । अणुत्रत-आन्दोलन के अन्तर्गत नये मोड के माध्यम से 
मेवाड जैसे रूढि-ग्रस्त क्षेत्र मे सामूहिक परिवर्तन का श्रेय आचार्यश्री के इस 
अन्दोलन को ही दिया जा सकता है । 


तारी-जागरण 


अपने आचार्य-कालके प्रारभ से ही आचार्यश्री नै नारी-जात्ति के जागरण हेतु 
विकषेष ध्यान दिया । साध्वियो के अध्ययन पर जहा उन्होने काफी समय ओर श्रम 
लगाया वहा महिलाओ को भी रूढि मुक्त एव सादगीपूणं जीवन जीने की ओर 
प्ेसि किया । इसमे उन्हे आगातीत सफलता भी मिली । 


साहित्यिक अवदान 


भाचायंश्री तुलसी का साहित्यिक क्षेत्र का अवदान भी वहुत विशाल है 1 गद्य भौर 
पद्च--दोनो ही विधाओ मे उनकी लेखनी से प्रचुर साहित्य का सर्जन हुम है । 
उनके तक्त्वावधान मे जैन आगमो का सम्पादन उनके उत्तराधिकारी युवाचार्यधी 
महाप्र्न केर रहे है । आधुनिक ओर असाम्प्रदायिक दृष्टि से सम्पादित इन आगमो 
का विद्वानो ने हृदय से स्वागत किया है । 


माचरण प्रधान धमं का उद्घोष 


माचायेश्रौ ने धमं को केवल क्रियाकाडो या केवल पूजा-विधानो के घेरे से बाहर 
निकालने का प्रयास किया है । उनका कथन है कि धर्मं जीवन-व्यवहार को वदल 

देने वाला तत्त्व है । वह्‌ आचरण-प्रधान है। वै वहुधा फल का उदाहरण देकर 
पमाया करते है कि क्रियाकाड तो फलके गूदे कौ सुरक्षा करने वाले छिलके कौ 
गह्‌ है । गुदे के स्थान पर तो आचरण ही है । धर्मं की वातंमानिक निस्तजस्कता 
म एक मु्य कारण वै क्रियाकाडो की प्रमुखता हो जाने कौ मानते ह । धमं को 
तजस्वौ बनाने के लिए उन्होने उसका अध्यात्म के साय अनुवधितं होना अनिवार्य 
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माना है । इसीलिए प्रक्षा-ध्यान-पद्धति का विकास किया गया है। युवाचार्यैश्री 
महाप्रज्ञ के निदेशन मे चलने वाले ध्यान-शिविरो ने अत्प समय मे प्रबुद्ध व्यवितयो 
को अतिशय प्रभावित कियाहै। 


दरष्टा. ऋषि 
आचार्यश्री तुलसी समन्वय ओर सामजस्य मे विश्वास करते है । जनो के विभिन्न 
सम्प्रदायो के आचार्यो से उनका निकट सम्पकं है । वहुधा वे रसे विन्दु खोजते है , 
जो समीपता उत्पन्न कर सकं । जैँनेतर धर्मो के आचार्यो तथा विद्रानौ से भी वें 
समन्वयात्मक चिन्तन करते रहते है । उनका विश्वास है कि हर धमं प्रेम का मागं 
ही दिखा सकता है, क्ञगडे या वलेश का नही । 

आचायेश्री का जन्म वि० सं० १६७१ कार्तिक शुक्ला २ को लाडन्‌ 
(राजस्थान) मे हुञा । ग्यारह वषं कौ लघुवय मे वे आचार्यश्ची कालूगणी के पास 
दीक्षित हुए । वाईस वषं की अवस्था मे आचायं वने । भाज वे अपने ७७बे वषं मे 
प्रवेशकररहेदहै। भारतके इस द्रष्टाऋषि के चरणो मे शत-्त वन्दन । 


आचार्यश्री तुलसी : कुशल अध्यापक 


भावार्यशरी तुलसी अपने युग॒के सर्वाधिक चाचित जैनाचायं ह । उनकी क्षमताए 
असीम है । वे भपनी क्षमताओ का वर्हुत अच्छा उपयोय करना जानते है ! इसलिए 
्रलेक कषतर मे सफलता उनकी वाट निहारी मिलती है । उन्होने जितनी लम्बी 
पदयात्राए्‌ की है, आध्यात्मिकता के ्ेत्र मे जितना जनमानस को श्लकल्लोरा है तथा 
किसान से लेकर राष्ट्‌ के सर्वोच्च व्यवितियौ तक कौ जितना प्रभावित किया है" 
उतना किसी भी घमं के अन्य किसी भी धर्माचायं ने शायद ही किया हो । जीवन के 
भास्वै दशक मे भी वे इतने क्रियाशील ह कि युवक भी उनकी वरावरी नही 
कर सकते । इतने कार्य-क्षेत्रो की जमीन उन्होने तोडी है कि देखकर आचय होता 
६ । केवल जमीन तोडने तक की ही वात नही ६ । उन्होने उन सवको जोता है, 
वोया ह गौर उनसे धरपूर फसल प्राप्त की है } 


अविश्रान्तं यात्री 


आज आचार्यश्री तुलसी एक युगप्रघान आचाय है, तेरापथ के नवम अधिशास्ता 
६, बणु्रतो के माघ्यम से जनजीवन को नैतिकता के सूव्रदाता है, समाज को 
रदिमूक्त बनाने के लिए नये मोड के मत्रदातता टै, जागम्‌ शोध कायं के वाचना 
मुव है पक्षाध्यान पद्धति कै प्रेरक एव उद्बोधक है, धमेसघ की चतुर्मुखी प्रति 
के लिए निरन्तर सावधान मादक हैः लगभग सात सौ साधु-साध्वियो की 
साघना कौ व्यवस्था, सरक्षा ओर विकास का पूणं उत्तरदायित्व वहन करते टै, श्रावक 
्राविका वर्मे की परत्यक आध्यात्मिक समस्या के समाधान का भा भी उन्दीके 
कधो पर है । अनेक लोगो की व्यक्तिगत समस्याम को सुलज्ञततिमे भौ उन्हे अपना 
समय ओौर श्रम लगाना पडता दै । प्रतिदिन प्रात कालीन धर्मं सभा मे लगभग 
षण्टाभर व्याव्यान. देते है । कभी-कभी एक ही दिन मेदो या तीन बारमी 
व्ास्यान दने होति द । वे भाजीवन पदयात्री है । पूरे भरतव को उन्दने भपनी 
पदयात्रा से मापा है 1 भाज भी उनकी पदयाश चालू टे 1 उसी प्रकारे उनकी 
तेवनी भी अविशान्त चलती रही है । संसृत, हिल्दौ भीर सजस्वानौ भाषाम्‌ 
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उद्भूत रहा, जो श्रीफल की तरह ऊपरसे शुष्क या कठोर लगता है परन्तु 
भीतर से मधुर ओर.शव्तिदायक गिरी लिये हुए होता है । वे भपने छात्रो को कभी 
विशेष उपालम्भ नही दिया करते ये । डाट-डपट करते रहने मे भी उन्हे कोई 
विश्वास नही था, फिर भी न जाने कौन-सा गुरुत्वाकषंण था कि कोई भी शंक्ष 
उनके नियत्रण से बाहर नही जा सकता था । चर्या से लेकर अध्ययन तक का 
प्रत्येक कार्यं उनकी भ्रनुज्ञासे ही होता था। वे अणने विद्यार्थी साधुमो के 
खान-पान, सोने-वठनेसे लेकरष्टोटेसे छोटे कायं को भी सुव्यवस्थित रखने की 
चिन्ता रखते थे । विद्यार्थी साघु भी उन्हे केवल अपना अध्यापक हौ नही, किन्तु 
सरक्षक, माता-पिता तथा सव कुछ मानते थे । शक्ष साधुमौ को कही इधर-उधंरन 
भटकने देना, एक के पश्चात्‌ एक काम मे उनका मन लगये रखना, अपनी सयत- 
वृत्तियो कै प्रत्यक्ष उदाहरण से उनकी वृत्तियो को सयतता की ओर प्रेरित कसे 
रहना, इन सबको वे अध्ययन-कार्यं का ही अग मानते रहे है । 


अपनाहीकामहै 


आचारी ने अध्यापन कायं को परोपकार की दृष्टि से नही, किन्तु कत्तव्य कौ 
दृष्टि से किया है । जव वे स्वय छात्र थे भौर निरन्तर अघ्ययनरत रहा कंते धे, 
तव भी अपने अध्ययन-कायं मे जसी उनकी ' तत्परता थी, वैसी ही शेक्ष साधुभके 
अध्यापन-कायं मे भी थी । उस कायं को भी वे सदा अपना ही कायं समक्षकर किया 
करते ये । दूसरो को अपनाने की ओर दूसरो को अपना स्वत्व सौपने की उनमे 
भारी क्षमता थी । इसीलिए दूसरे भी उनको अपना मानते ओर निश्चिन्त भावते 
अपना स्वत्व सौप दिया करते थे । साधु समुदायमे विद्या काअधिक से अधिक 
प्रसार हो, यह्‌ आचायंश्री कालूगणी का टृष्टिकोण था । उसी को अपना ध्येय 
बनाकर वे चलने लगे । मनिश्री चम्पालालजी (भाईजी महाराज) करई वार उनको 
टोकते हुए कहते-- “तू दूसरो-ही-दूसरो पर इतना समय लगाता हे, अपनी भी कोई 
चिन्ता है तुन्ञे ?" 

इसके उत्तर मे वे कहते--““दूसरे कौन ? यह भी तो अपना ही काम ह ।'* उस 
समय के इस उदारतापुणं उत्तरके प्रकाश मे जव हम वतमान को देखते दं तो 
लगता है कि सचमूच वे उस समय अपना ही काम कर रहे थे । उस समय जिस 
प्रमति की नीव उन्होने डाली थी, वही तो आज प्रतिफलित होकर सामने आ रही 
है ! समस्त सध की सामुहिक प्रगति आज माचारयश्री की व्यक्तिगत प्रगति वनं 
गयी है] 


कोमल भरी, कठटोरभी 


जिन विद्यायियो को उनके सान्निध्य मे रहकर विद्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त हृभा 
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था, उनमेे एकर्मे भी हू । हम छात्रो मे उनके प्रति जितना स्नेह था उतना ही 
भय भी था। वे हमारे लिए जित्तने कोमल थे, उतने ही कठोर भी । जिस विद्यार्थी 
मे अपने भघ्यापक के प्रति भय न हौकर कोरा स्नेह ही होता है, वह अनुशासनदीन 
बन जाता है । इसी तरह जिसमे स्नेह न होकर कोरा भय ही होता है, वह्‌ श्रद्धाहीन 
वन जाता है । सफलता उन दोनो के सम्मिलनमेहै। हम लोगो मे उनके प्रति 
सेह से उद्भूत भय था । हमारे लिए उनकी कमान जेसी तनी हुई वक्रीभूत भौहो 
का भय कितना सुरक्षा का हतु था, यह उन दिनो जितना नही समने थे, उतना 
आज समन रहे है । 


उत्साह-दान 


विद्याधियो का अध्ययन मे उत्साह वनाये रखना भी अध्यापक की एक कुणलता 
होती है । एक शेक्ष के निए उचित अवसर पर दिया गया उल्साह-दान जीवन~दान 
कै समान ही मूल्यवान्‌ होता है । अपनी अध्यापक अवस्था मे आचायेश्री ने अनेक 
मे उत्साह जागृत किया तथा अनेक के उत्साह को बढाया था । म इसके लिए अपनी 
ही बाल्यावस्था का एक उदाहरण देना चाहूगा ! जव हमने मभिधान चिन्तामणि 
कोश' (नाममाला) करण्स्य करना प्रारम्भ किया, तव कुछ दिन तक दो श्लोक 
कण्ठस्य करना भी भारी लगता था! मूल दात यह थी कि सस्करृेतके कठिन 
उच्चारण ओर नीरस पदो ने हमको उवा दिया धा । उन्होने हमारी अन्यमनस्कता 
को तत्काल भाप लिया ओरं आगे से प्रतिदिन भध घण्टा हमे भपने साथ उसके 
श्लोक रटने लगे, साथ ही अथं बताने लगे ! उसका प्रभाव यह्‌ हुमा कि हमारे 
लिए कठिन पडने वाले उच्चारण सहज हो गये, नीरसता मे कमी लगने लगी । थोडे 
दिनो पश्चात्‌ हम्‌ उसी कोश क छत्तीस-छन्तीस श्लोक कण्ठस्य करने लग गये 1 मँ 
मानता हु कि यह्‌ उनकी कुशलता से ही सम्भव हौ सका अन्यथा हम उस भघ्ययन 
को कभी का छोड चूके होते । 

जो मध्यापक अपने विद्याथियो की दुविधा को समक्षता है मौर उसे दुर करने 
का मागे खोजता है वहु मवश्य ही अपने शिष्यो की श्रद्धा कापात्र वनता है। 
उनकी प्रियता के जहा भौर अनेकं कारण ये वहा यह्‌ सवसे अधिक वड़ा कारण 
था1 माज भी उनकी प्रकृत्ति मे यहु वात देखी जा सकती है । वि्याधियो की 
मध्ययन-गतत असुविधामो को मिटाने मे माज भी वे उतना ही रस लेते हैँ । इतना 
अन्तर अवश्य है कि उस समय उनका कार्य-सेत्र कु छात्रो तक ही सीमित था, 
पर्‌ आज वहु समूद सघ मे व्याप्त हो यया है! 


साध्वी समाज मे विद्या-विकास 
माचायश्री ने जपने मुनिकाल मे अध्यापन कायं क्रिया, यह कोई आस्वरयं की बात 
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नही थी, परन्तु उन्होने आचाय वनने के पश्चात्‌ भी उस कायं को चालू रखा । 
साध्वी-समाज मे विद्या का विकास उन्होने आचार्यं वनने के पश्चात्‌ ही किया। 
अपने आचायं पद कौ प्रारम्भ कालीन कठिनाइयो से जृषने हुए भी उन्होने साध्वियो 
को पूरा समय दिया ओौर अध्ययन मे यथासम्भव नैरतयं बनाये रखा । उसी का 
यह्‌ फल है किं साधुभो के समान ही माज तेरापथ का साघ्वी-समाज भी प्रत्येक 
विषयमे सुदक्ष ओर कायक्षम है । 


पाठ्यक्रम का निर्धारण 


अनेक वर्षो के अध्यापन-कायं ने आचार्यश्री को यह्‌ अनुभव कराया किं अध्ययन 
क्षेत्र मे एक व्यवस्थित करमिकता की आवश्यकता है । उसके अभाव मे साधारण 
बुद्धि वाले अनेक विद्याधियो का श्रम निष्फल जा रहा था । सम्पूणं चद्रिका अथवा 
कालूकौमुदी कण्ठस्थ कर लेने तथा उसकी साधनिका कर लेने पर भी उनका 
विकासनही हो पाया था । विद्याधियो का श्रम निष्फल न जाए तथा उनके प्रशिक्षण 
मे त्वरता भये इसलिए एक पाठ्य प्रणाली निर्धारित की गयी । उसका नाम 
दिया गया--“जाध्यात्मिक शिक्षाक्रम ' सात वर्षो कै इस शिक्षाक्रम केतीन 
विभाग है--योग्य, योग्यतर ओर योग्यतम । अनेक विषयो मे निष्णात वनने के 
इच्छुक विद्याथियो के लिए यह क्रम बडा उपयोगी सिद्ध हुमा । कालान्तर मे इस 
पाट्यक्रम मे अनेक आवश्यके परिवतंन भी कयि जाते रहे है । 


श्रेयोभागी 


आचा्येश्रीने हम लोगो को पठढाना प्रारम्भ कियाथा, तब वे स्वय अध्ययनरतं 
छात्र ये । लगभग १८-१६ वषं की उनकी अवस्था थी । आज वे अपनी अवस्था के 
सतत्तर वसत देख चुके है । एक विश्व-विश्रुत धर्माचायं बन चुके है । अनेक 
उत्तरदायित्वो से धिरे हए है । प्रत्येक क्षण कोनिचोडकर काममे लेते रहने पर 
भी समय की कमी अनुभव करते रहते है । इस स्थिति मे भी उनका अध्यापक 
आज भी पूर्ववत्‌ जागरूक है । विभिन्न कार्यो के -बीचसे आज भी वे समय 
निकालते गौर वाल साधुमो तथा साध्वियो को विभिन्न विधयो का प्रशिक्षण देते 
देखे जा सकने है । 

वे जव पढाते है तो अध्यापन-रस मे सरावोर होकर पढाते है । मूल पाठ को 
तो वे पू्ण॑त स्पष्ट करते ही है, साथ ही अनेक शिक्षात्मक वाते भी दसी प्रकार से 
जोड देते हैँ कि पाठ की क्लिष्टता मधघुमयता मे बदल जाती है। नव-शिक्षायियो 
को शब्द-रूप भौर धातु रूप पढाते समय वे जितनी प्रसन्न मुद्रा मे देखे जा सकत 
है, उतने ही किसी काव्य या दार्शनिक ग्रथके पाठ्न मेभी देवे जा सक्ते ह| 
सामान्यत उनकी वह प्रसन्नता ग्रंथ की साधारणता या असाधारणता को लेकर 
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नही होती, अपितु इसलिए होती है कि वे किसी के विकास मे सहयोग दे रहे है । 

तेरापथ का साधरु-साघ्वी वगे आज कायेक्षम, जागरूक तथा युगभावना को 
समक्षे तथा आवश्यकता होने पर उसे नया मोड देने का सामथ्यं रखने वाला है, 
उसकी उस क्षमता के उपाजन का श्रेयोभाग एकमात्र आचरयेश्री को ही जाता है । 
इसलिए एक अध्यापक के रूप मे आचार्यश्री के जीवन का यहु एक अपुवं कौशल 
कहा जा सकता है । 


उस समय के मुनि नथमल : आज के 
युवाचायं महाप्रज्ञ 


संस्मरणो को यात्रा 


युवाचायं महाप्रज्ञ तेरापथ धमसध के भावी आचायं है । वे महाप्राण युग प्रधान 
आचायंश्री तुलसी के दारा नियुक्त उनके उत्तराधिकारी है। इस नियुक्तिके 
अभिनन्दन £ (तुलसी प्रज्ञा अपना चिशेषाक निकालरहीहै। भँ युवाचा्ंका 
समवयस्क हू, इससे भी अधिकं मै उनका वाल-साथी एव सहपाठी रहा हू, अतं 
उनसे सम्बन्धित कुछ सस्मरण लिखने के लिए मुञ्ने कहा गथा है । पिते अडतानीस 
वर्षो के निकट सम्पकं के प्रकाश मे जव मै अपने जीवन के उतार-चढावोकी ओर 
दृष्टिपात करता हू तव पाता हू कि मस्तिष्क मे खट -मीठे सस्मरणो की एक भीड 
धक्का-मूक्की करती हुई प्रवेश कर रही है । मँ उन सवको इस समय अपने पाठको 
के सम्मुख उपस्थित कर सकू-- यह सभव नही है, परन्तु कुष्ठ को सम्मुख लाना 
आवश्यक भी प्रतीत होता है । तो लीजिए, ये उपस्थित है हमारी बाल्यावस्था के 
कु नम्हे-मून्ने सस्मरण, इनसे मिलिये । परन्तु एक बात का ध्यान रखिये, इनकी 
यात्रा मेरे वालसखा मुनि नथमल के परिपाण्वं से प्रारम्भ होती है मौर युवाचार्य 
महाभ्रज्ञे तकं पटुचती है, फिर भी मजिल ओर आगे है, यात्रा चालू है] 


वालस्खा 


हम दोनो जन्मना टूढाड (तत्कालीन जयपुर राज्य) के है । मुनि नथमलजी का जन्म 
टमकोर (विप्णुगढ) मे भौर मेरा पिलानी के समीपस्य ग्राम लीषवामे हजा। 
मेरा लालन-पालन एव प्रारभिक शिक्षा ननिहाल मे हई, अत मँ सादुलपुरमेही 
रहा ओर वही कादौ गथा। मेराजन्म स १९७७ जापाढकृष्णा ३ काहै गौर 
युवाचार्यजी का आषाढ कृष्णा १३ का। उन्होने तेरापथ के अष्टमाचार्यश्री 
कालूगणीसे स० १६०८७ के माघमे दीक्षा ग्रहणकी भौर र्मैने १६८८ के कातिक 
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मे । प्रशिक्षण के लिए हुम दोनो मुनि तुलसी (माचाययं तुलसी) को सौपे गये । 
समवयस्कता के साथ-साथ तभी से हम दोनो सार्थी ओर सहपाठी बन गये । यथपि 
उस समय अन्य भी अनेक वाल-साधु थे, परन्तु हम दोनो की पटरी कुठ ठेसी बैठी 
कि प्राय. हर क्रिया भौर प्रतिक्रिया मे हम एक साथ रहते । हमारे नाम भी प्राय 
सभी के मुख पर समस्तपद की तरह एक साय रहते थे । पूज्य कालूगणी हमे नत्यू- 
ुदू' कहकर पुकारते थे गौर हमारे अध्या गक मुनि तुलसी 'नथमलजी-वुद्धमलजी' 
कष्टा करते थे । 


हसने का दण्ड 


वाल-चापल्य के कारण हम दोनौ हसा वहुत करतेथे । सकारण तोकोईभी हंस 
लेता दै, पर हम अकारण भी हसते ये । पाठ याद करते समय हम दोनो को कमरे 
केदोकोनोमे भीत की गोर मुह करके विठाया जाता था, फिर भौ लुक-सुक कर 
हम एक-दूसरे की मर देखते गौर हसते । छोटी-मोटी कोई भी घटना या स्थिति 
हमारे हसने का कारण वन जाती थी । हम अभिधान चितामणि कोष कठस्थ कर 
रहे थे । मुनि तुली के पास वाचन करते समय जव 'पेढाल पोट्टिलश्चापि' जैसे 
विचित्र उच्चारण वाले नाम हमारे सामने आये तो हम दोनो अपनी हसी रोक नही 
पाये । कठोर अनुशासन पसद करने वाले हमारे अध्यापक मूनि तुलसी ने उस 
उदडता के लिए कई दिनो तक हमारा शिण वद रखा । इसी प्रकार मेवाडसे आये 
एक ग्यक्ति की फटी-फटी-सी वोली सुनकर भी हम अपनी हसी नही रोक सके 
भौर दड स्वरूप करई दिनो तक शिक्षण वद रहा । 


वच गए 


तरारानगर की वातहै । मै पानी पीनेके लिए गयो । उसी समय मुनि नथमलजी 
भी वहा पहुच गये । वे भून्ञे हसाने का प्रयास करने लगे । हुत देर तक उन्होने मुदे 
पानी नही पीने दिया । आखिर ज्ञल्लाकर ने उनको धमकी दी कि मुनि तुलसी के 
पास मै आपकी शिकायत कर दुगा। त्‌ वे स्के ओर मै पानी पी सका । उस समय 
हम दोनो को यह्‌ पता नही था कि पास के कमरे से महामना मगनलालजी स्वामी 
हमारी कारस्तानी देख रहे है। सायकालीन भोजन परोसते समय मत्री मूनिने 
कालूगणी कै सम्मुख ही हमसे पूछा कि भाज मध्याह्न मे पानी पीते समय तुम दोनो 
भ्याकररहेथे? हमारौतो भयके मारे मानो चिग्धी ही वध गई । मत्री मुनिन 
हसते हए हमारी नोक-सोक कालूगणी को सुनाई ओर केहा--दोनो ही बहुत चचल 


है । जाचायंश्री ने अ्थ॑भरी द्ष्टिसे हमारी ओर देखा ओर मुस्करा दिये । हम दोनो 
तेव आप्वस्त हो गये कि वच ग्रे । 


१७६ चिन्तन के क्षितिज पर 
बडा बननारहैया छोटा 


लगता है आचार्यवर ने हमारे हसने के उस स्वभाव को वदलने के लिए मनोवैज्ञानिक 
प्रयोग किया । एकं दिन दोनो उपपात मे बैठे ये तव उन्होने फरमाया--आमो एक 
सोरठा याद करो । उन्होने सिखाया-- 
हस्तिये ना हंियार, हंतिया हलक हुव । 
हंसिया दोष हजार, गुण जाव गहलो गिणे ॥ 
इसी प्रकार एक-दूसरे अवसर पर उन्होने हमे यह श्लोक कठस्थ कराया-- 
बाल सखित्वमकारण हास्य, 
स्त्रीषविवाएदमसज्जनसेवा 1 
गर्दभयानभसस्छृतवाणी, 
षट्सु नरो लघुतामुपयाति ॥ 
आचार्यश्री ने हमे शिक्षा देते हुए कहा--'“बच्चौ के साय मित्रता, अकारण 
हास्य, स्वयो के साथ विवाद, दुजेन को संगति, गधे की सवारी ओर अशुद्ध वाणी-- 
इन छह वातो से मनुष्य छोटा वन जाता है 1” शिक्षा के वीचमे ही आचार्वश्रीते 
हमसे प्रष्न किया--“^तुम लोग वडा बनना चाहते हो या छोटा)“ हम दोनोने 
एक साथ उत्तर दिया-- “वडाः । आचार्यश्री ने तव हमारी भर एक विचित्र दृष्टिसे 
देखते हुए कहा--"बडा वनना चाहते हो तो इन बातो से वचना चाहिए 1" सहज 
भाव से दी गर्द उक्त शिक्षा हमारे अन्तरग मे उतरती गर्द ओर हम शीघ्रही 
अकारण हास्य के उस स्वभाव से मुक्त हो गये । 


पारस्परिक स्पर्धा 


गहरी भित्रता के साथ-साथ हम दोनो मे स्पर्धा भी चलती रहती थी । ख्यापते 
पटी कौन पहले लिखता है, श्लोक कौन शीघ्र योद करता है, माचार्यश्री की सेवा 
मे कौन पहले पहुचता है, मूनि तुलसी का कथन कौन पहले कार्यान्वित कर्ता 
दै-ये हमारी स्पर्धा के विपय हुमा करते थे । कभी-कभी अन्य विषयो मे भी स्पर्धा 
हो जाया करती थी । स० १६८६ मे एक बार श्री इगरगढ मे कालूगणी फी सेवा 
मे मुनि नथमलजी वंठे थे! आचार्यश्री न अपने "पट्टे" से भृहरि का नीतिशतक 
निकाल कर उम्ह दिया । उन्होने गकर मुषे दिखाया तो मैने भी गुरुदेव से उसकी 
मागकी। एक वार तो उन्होने फरमाया किं 'ुद्ढे' मे एक ही प्रति थी, वह्‌ दे दी 
गई, अव तुम्हारे लिए कहा से अये । इस पर भी मैन अपनी माग को दृहुराया तव 
मुनि चौथमलजी के "पुटूठे' से एक-दरुसरी प्रति निकलवाकर उसी समय मुदे दौ 
गई । 

स० १६६० मेवीदासर मे आचार्यश्री का प्रवास था । मै मकेला आचारय 


उस समय के मुनि नथमल . आज के युवाचाये महाभ्रञ्चे १७७ 


की सेवामे था । आचायश्री ने अपने 'ुट्टे' सेः एक कवितापत्र निकाला ओर मृञ्ञ 
दिया । ओने मुनि नथमलजी को वह दिखलाया तो उन्होने भी उसकी माग की । 
दूसरा पत्र उपलव्ध नही था, मत नया लिखवाकेर उन्हे दिया गया । 

स० १६८६ के सरदारशहर चतुर्मासि मे दीक्षाए हुई तव जो वस्त्र आया, 
उसमे से एक कवल को अलग रखते हुए आचायेश्री ने कहा--'“यहं नत्थू-बुदू को 
देना है 1” किसी मुनि के दवारा हमे उक्त सुचना तो मिली ही, साथ ही यह भी पता 
चला कि उस कवल कै एक भाग मे कुठ काले ध्वे है 1 मघ्याह्वकालीन भोजन के 
पश्चात्‌ कानूगणी ने कवल के दौ टुकड़े किए ओौर हमे देने लगे तव हेम दोनोने ही 
विना घव्वे वाले टुकडे की माग की । आचाये्री ने हमे समज्ञाने का प्रयास किया 
कि धोने पर ये ध्वे मिट जायेगे, परन्तु धव्वे वाला भाग लेने के लिए हम दोनो मे 
से कोई भी उद्यत नही था । आखिर आचार्यश्रीने दोनो भागो को अपनी गोदमे 
दवाया मौर वस्त्र से ढक दिया । केवल दो छोर ऊपर र कर हमसे कहा कि एक- 
एकः छोर पकड लो । हम दोनो ठिठके तौ सही, परन्तु फिर एक-एक छोर पकड 
लिया । ध्व्वो वाला भाग मनि नथमलजी को मिला । वे थोडे उदास हुए, परन्तु 
जव दोनो भाग घुलकर पुन हमारे पास आये तव हमं प्रहुचान ही नही पाये किं 
धव्वो वाला भाग कौन-सा था 1 


मनि तुलसी अथं करते 


स० १६८६ मे हम दोनो अभिधान चित्तामणि कोश कठस्थ कर रहे ये । आचार्यश्री 
ने फरमाया-- मध्याह्न मे प्रतिदिन एक श्लोक सिदुर प्रकर (सुक्ति मुक्तावलि) का 
भी यादकियाक्ये। हम वसा ही करने लगे! कु श्लोक कठस्थ हौ जानेके 
पश्चात्‌ हमे आदेश हुमा कि साय प्रतिक्रमण के पष्चात्‌ तुम दोनो एलको का गान 
किया करो जौर तुलसी स्थे किया करेगा । बाल्यावस्था के कारण उस समय हमारा 
स्वर महीन ओर मधुर था । आचार्यश्री के सम्मुख खड़े होकर हम दोनो उपस्थित 
जन-समूह्‌ मे प्रतिदिन चार श्नोको का गान करते यौर हमारे अध्यापक मुनि तुलसी 
उनका अर्थं किया करते! 


एक शिकायत 


मुनि तुलसी हमे काफी कड अनुगासन मे रखते थे । इधर-उधर घूमने की छूट तो 
देते ही नही ये, परस्पर वात भी नही करने देते थे । हम दोनो ने कालूगणी के पास 
अिकायत कटने करा निर्णय किया ! रात्रि मे जव आचार्यश्री सोने की तैयारी कर रहे 
थे तव हम गये ओर पास जाकर वन्दन किया । आचा्यंशीने दोनो के सिर पर हाय 
रवते हए पूष्ा--“वोलो, क्रयो अये ह्ये ?" 


१७८ चिन्तन के क्षितिज पर 


हम दोनो ने कुछ सकरुचाते ओौर कुछ साहस करते हुए कहा-- “तुलसीरामजी 
स्वामी हमे बात भी नही करने देते, वहुत कडाई करने है 1" 

आचायंश्री ने पूछा-- "यह सव वह्‌ तुम्हारी पढाई केलिए हीकरता हैया 
अन्य किसी कारणसे |" 

हमने कहा-' करते तो पटारईके लिएहीहै।" 

आचायेश्री ने फरमाया--"“तव फिर क्या शिकायत रह जाती है । दस्त विषय 
मे जो वह चाहिगा वैसा ही करेगा । तुम्हारी वातत नही चलेगी ।“ 

हम दोनो अवाक्‌ थे! ने कू कह पाये भौर न उठकर ही जा पाये ! आचार्यश्री 
ने हमे एक कहानी सुनते हुए कहा-- “राजा का पुत्र गरकूल मे पढा करता 
था । अन्य छात्र भी वहा पद्ते थे । करई वर्षो के पश्चात्‌ पडार्द सम्पूणं हुई तव 
आचार्यं राजकूमारको राजा केपासले गये। मागे मे रःजधानी के वाजारमें 
उन्होने कुछ गेहं खरीदे ओर गठरी राजकुमार के सिर पर रख दी । कुछ दूर तकं 
ले चलमे के पश्चात्‌ वहु गठरी उत्तरवा दी गई । वे सव राजसभा मे पहुचे 1 राजा 
ने आचार्यं से पृषछा--‹राजकुमार का व्यवहार केसा रहा !' भाचायं ने कहा-- 
"बहुत अच्छा, बहुत विनययुक्त ।' राजा ने राजकुमार से भी पूषछा--आचचायेजी 
ने तुम्हारे साय कसा व्यवहार किया 1 सकुवाते हुए राजकुमार ने कटहा-- इतने 
वर्षौ तक तो वहत अच्छा व्यवहार किया परन्तु आज का व्यवहार उससे भिन्न 
था। आज बाजार मे इन्होन मुङ्से भार उठ्वाया ।' राजा ने चिन्त होकर आचाय 
से शसका कारण पुछा ! आचाय ने कहा--यह्‌ भी एक पाठ ही था! भावी रजा 
को यह्‌ नात होना चाहिए कि गरीव का श्रम कितना मूल्यवान्‌ होता है ।* 

आचायंश्री नै कहानी का उपसहार करते हुए कहा--“अध्यापक तो राजा 
कै पुत्र से भी भार उठ्वा लेता है, तो फिर तुम्हारी शिकायत कंसे मानी जा सकती 
है 1 तुलसी ने तो तुम्हे वात करतेसेही रोका है। जाओ, मनं लगाकरप्डा करो 
ओर वहं कहे वसे ही किया केरो 1" 

हम आशा लेकर गये थे, परन्तु निराशा पाकर लौट आये । दूसरे दिन मुनि 
तुलसी के पास प्रढने केलिए गये तो मन मे उथन-पुथल मची हुई थी कि कही 
हमारी शिकायत का पता लग गयातो क्याहोगा) 


अर्थदानं 
मौमसार की वात टै आचार्यश्री कालूगणी नै हम दोनो को एक दोहा कटठस्थ 
कराया-- 
हर डर गुङुडङर गाम डर, डर करणीमेसार। 
तुलसी उरे सो ऊषर, गाफिल लावैमार॥ 
आचार्यश्री ने उसका अथं भी हमे समक्षाया । उस समय की समन के अनुसार 
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हमने उसे पूरा समक्न लिया । कुछ समय पश्चात्‌ जब थोडा-सा मिल-वैठने का समय 
मिला तब हमने उस दोहे को फिर से स्मरण किया। उसके अथं पर भीःध्यान 
दिया । हमने समक्ष था कि भगवान्‌, गुरु, जनता ओर अपनी क्रियाजो का भय 
रखना जितना आवश्यक है उतना ही मुनि तुलसी से उरना भी आवश्यक है । इस 
कायं मे असावधान व्यक्ति मार खा जाता है । हमारी बाल सुलभ कल्पना मे उक्त 
(तुलसी' नाम किसी कवि कान होकर हमारे अध्यापक मुनि तुलसी का ही था! 
हम समह्ने ये कि आवायंश्री कालूगणी हमे वतलाना चाहते है कि तुलसी से उरते 
रहना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है । हमारा वह अ्थेदान दोहे के परपर मे चाह 
जेमा रहा हो, परन्तु परिपूर्णं आचरणीय होकर हमारे लिए तो वह्‌ नितान्त 
गुणदायक ही रहा । 


प्रारम्भिक कठिनाइयां 


मुनि तुलसी के पास हमारा अध्ययन नियमित भौर सुचार चलता था। उस 
समय तक सघ मे शिक्षण की कोई निश्चित पद्धति या परम्परा नही थी} कठस्य 
कर तेना ही मध्ययन का प्रमुख अग था। उससे आगे वढने पर व्याकरण 
की साधनिका कर ली जाती थी । शन्द सिद्धि के ज्ञान पर इतना वल रहता कि 
शब्द-अयोग की दिषा प्रायः अस्पष्ट ही रह जाती । हमने अभिधान चितामणि शब्द 
कोश कटस्य कर लेने के पश्चात्‌ समग्र कालुकौमूदी कठस्थ की भौर उसकी 
सानिका कौ । कालुकौमुदी का शिक्षण हमारे किए वडा कठिनादइयो से भरा 
रहा । कारण यह था कि उसके निर्माण ओर हमारे शिक्षण की सम्पन्नता प्राय साय 
ही हई । इसलिए निर्माण-काल की काट-छाट का श्षक्नट सदा हमारे गिक्षण को 
अस्त-व्यस्त करता रहा । आये दिन हमे कठस्थ किए हए पाठ छोड देने पडते भौर 
उनके स्थान पर नये पाठ कटस्य करने पडते । 

माज यह वात शायद आश्चर्यजनक ही प्रतीत होगी किं हमने न कभी शब्द 
स्पावलि सीखी ओर न धातु रूपावलि, यहा तक कि वाक्य वनाने का अभ्यास भी 
नही किया। शब्दप्रयोग के लिए हमने सवं प्रथम सस्कृत के पद्य-निमणि मे प्रवेश 


किया । सस्छृेत मे भाषण तथा गय-लेखन का अभ्यास तो उसके वाद ही किया 
गया! 


विषय बदले 


चाल्पावस्था से किशोरावस्यामे पहुचने पर हमारी स्पर्धा के विषय वदल गये। 
प० १६६१ के जोधपुर चातुमसि मे हमने राजस्थानी भाषा मे प्रथम काव्य-रचना 
की । १६६४ के बीकानेर चातुर्मा मे सस्छृत भाषा मे प्रथम काव्य -रचना की । उसके 
पर्बात्‌ क्रमश. सस्कृत-भाषण, गय तेखन भौर माष्ुकविता आदि अनेक विकास- 
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क्रमो की मर हमारे कंदम वढते रहे । हम परस्पर एक-दूसरे की रचना को देखते 
ओर उसके गुण-दोषो पर चर्चा करते। इन विषयो की स्पर्धा ने हमे बहुत त्वरता 
से आगे बढाया । शीघ्र ही हम शक्न मूनियो को व्याकरण, काव्य ओर दशेन शास 
आदि अनेक विषयो का प्रशिक्षण देने काकाये भी करने लमे। 


परिहासकेक्षणों मे 
समय-समय पर हम दोनो मे परिहास भी चलता रहता था 1 एक बार मुनि 
नथमलजी ने किसी विषय पर मृद्षे कोई सुज्ञाव दिया । मैने उसे अस्वीकार करते 
हुए उनका मजाक उडाया कि मँ आपसे आध्र मे दस दिन वडा हु, अत. मून शिक्षा 
देने का आपको कोई अधिकार नही है । उन्होने भी मूलो उसी लहजे मे तत्कालं 
उत्तर दिया कि तुम दस दिनो के घमण्डमे फले हो, मै दीश्ना मे तुम्हारे से नौ महीने 
बडाहू । 

एक वार मैने उनको कोई सुञ्ञाव दिया तो उसका मजाक उडाति हुए उन्होने 
मुद्घसे कहा--“तुम्हारा तो नाम ही बुद्ध" है, तुम मुद्ञे क्या सुक्ञाव दे सक्ते हो ।“ 
मैने भी जैसे को तंसा" उत्तर देते हुए कहा--“भँ समक्नदार व्यित के कथन को 
ही महत्व देता हू । धरे गैरे नत्थू खरे" मेरे विषय मे क्या कहते है, उस पर कभी 
ध्यान नही देता ।" 


जोआजभी याद 


आक्षेपात्मक परिहास प्राय" कटुता उत्पन्न कर देते है जवकि गदगरदाने वाले परिहास 
तुप्तिदायक होते है । वे वहुधा अपनी स्मृति मे भी वसी ही तृप्ति प्रदान करते है । 
मेरे द्वारा किया गया एक परिहास, जिसे मँ भूल चुका था, परन्तु युवाचायेजी को 
आज भी वहं याद है । इसका पतां मङ्ग तव लगा जव युवाचाये वनने से तीन-चार 
दिन पूरवे ही वातचीत के सिलसिले मे उन्होने मृद्चो उस घटना का स्मरण कराया । 
उक्त घटना स० २००१ के ग्रीष्मकालकीहै। उस समय वे कुष मास्त का प्रथम 
वहिविहार करके वापस आये थे । वाईस वषं की चढती अवस्था ओौर निप्चित एव 
स्वतत्र विहरण ने उनके शरीर पर काफी अच्छा प्रभाव डाला1 रक्ताभ मुख उनकी 
स्वस्थता का अग्रिम परिचय दे रहा था। मेने उनको वन्दन किया ओर परिहासमय 
प्राचीन श्लोक का एकः चरण सुनाते हए उसी के माध्यम से उन्हे सुखपृच्छा की । 
स्थित्यनुकूल सटीक वैठने वाला अपना परिहास सुनकर वे खिलखिला पडे । अभी 
अभी राजलदेसर मे युवाचार्यं वनने से पूवं उन्होने मृञे मेरी परिहास-प्रकृति का 
स्मरण दिलाति हुए वही चरण गनगुना कर कहा-- “क्या तुम्हे याद है कि तुमने 
मेरे लिए उसका प्रयोग किया धा । लगभग पतीस वपं पूवं किए गए उस परिहास 
कोयादकरहमदोनो एक वार फिर खिलखिला कर हस षडे। सायके साधु 


ऽस समय के मुनि नथमल . आज के युवाचायं महाप्रज्ञ १८१ 


तिन्ञासापूवंक उस्र श्लोक के लिए पुचते रहे । उन सवकी जिज्ञाा को हम दोनो ने 
हसकर टाल दिया । शायद तव उपयुक्त भी यही था 1 


इस पडाव पर्‌ 


माचार्यश्री तुलसी ने स० २००० का चातुमसि करने के लिए मृञ्े अग्रणी वनाकर 
श्रीबूगरगढ भेज दिया । उसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे मुञ्चे वहिविहारी ही वना दिया 
गया। तभीसे हम दोनो के कारय्॑षेत्रो मे पार्थक्य प्रारम्भहौोगया। मुनिश्ची 
नथमलजी को आचायंश्री के सामीप्य का निरन्तर लाभ प्राप्त होता रहा, मुञ्चे वह 
नही मिल पाया । पतीस वर्षो के इस प्रलव वहिविहार-काल मे मैने जीवन की दुगंम 
घाटियो के अनेक उतार-चढाव पार किए है । आज जिस पडाव पर ब्रडा हू, चहा 
से पूरे अतीत को बहुत स्पष्टता से देख रहा ह । विगत का पुरा लेखा-नोखा मेरे 
मस्तिष्क मे अकित है । उसके पृष्ठ उलटता-पलटता ह तो पाता हू कि वाल-सखा 
मुमि नयथमलजी युवाचायं महाप्रज्ञ बनकर भी भाज मेरे वही निकटतम साथी है । 
यात्रा-मागं मौर पडावो की दरिया हमारे सख्य मे कोई वाधा उपस्थित नही कर 


पार ह । 


नया मोडञआरहाहै 


आचाययेश्र तुलसी ने मनि नथमलजी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । 
चारो ओर वातावरण मे एके हृषेत्फुल्लता छा गई । मैने एक अतिरिक्त आह्लाद 
भौर गौरव का अनुभव किया । दूसरे दिन प्रात प्र्िलेखन आदि कार्यो से निवृत्त 
होकर वैठा ही था कि अचानक युवाचार्श्री मेरे कमरे मे प्रविष्ट हए । मैने उठकर 
उनका स्वागत किया भौर आने का कारण पृछा! उन्होने कहा--^तुम तो मेरे 
सायी हो, साथी के लिए आया ह 1“ उन्होने मेरा हाथ पकड़ा ओर कहा-- “चलो 
आचार्यश्री के पास चले ।” मै उनके साथ गया तो आचार्यश्री ने उस स्थिति पर 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जो कु कहा, वह मृङ्ञे गद्गद कर गया । उसी दिन प्रात 

कालीने व्याख्यान मे युवाचायं का अभिनन्दन करते हुए मैने उव घटना का उल्लेख 
किया तो उत्तर देते समय युवाचायं नेमेरी वात कोष्ट्तेट्ए कहा--“साथीतो 
सायी ही रहता है 1” मनि अनुभव किया, सस्मरणो के प्रवाह मे भवरोध नही, एक 
नया मोड मा रहा है । 


ग व्ति-स्वरूपा जन साध्वियां 


नारी जाति को शक्ति का अवतारे कहा जाता है, वह उचित ही है, क्योकि 
सहिष्णुता के क्षेत्र मे वह्‌ अद्धितीय रही है । उसके सामथ्यं की कटानियो से इतिहास 
भरापडा है। मै यहां कुछ सी जैन साध्वियो के उदाहरण प्रस्तुत कर रहाहू 
जिनकी सात्विक शक्ति नै उनके अपने कल्याण का मागं तो प्रस्त किया ही, साथ 
ही जन-जीवन के लिए भी मागं प्रस्तुत किया। कष्ट-सदहिष्णुता, काय-कुशलता, 
भकिति-प्रवणता आदि अनैक एेसी विशेषताए है, जो अपनी परिपुणं उच्चता मे प्रायः 
क्वचित्‌ ही प्रकट होती है । विभिन्न साध्वियो मे उनमे से एक या अनेकं का सहज 
अवलोकन किया जा सकता है 1 सर्वं प्रथम यहा सरदार सती कै विषय मे बतलाया 
जारहा है। उनमे उपर्युक्त तीनो ही विशेषताए अपनी अनुपम छटा लिये हए 
थी । 


१ सरदारसती 


प्रारिक जीवन 


सरदारसती चूरू (राजस्थान) के जंतरूपजी कोठारी की पुत्री थी । उनका जन्म 
वि० स० १८६१ मे हुआ । तत्कालीन प्रथा के अनुसार मात्र दस वषं की अवस्था 
मे ही उनका विवाहं फलदी के सेठ सुलतानमलजी ढड्ढा के पुत्र जोरावरमलजी 
के साथ कर दिया गया । छह महीने भी नही हो पाये थे कि उनके पति का देहान्त 
हो गया । वे विवाहिता होकर भी अखडशीला ही रही । थोडी वडी होने पर जव 
वे अपनी स्थिति को समक्नने लगी तभी से सादगी भौर सयम उनके जीवन का ध्येय 
वन गया । 


धार्मिक रग 


थली मे तेरापथ का प्रचार-प्रसार करने के लिए सर्वं प्रथम चछपिराय महाराज का 
पदापंण हुमा ! सरदारवाई भी तव उनके सम्पके आयी । उसी वषं (सं १८५७) 


शक्ति-स्वरूपा जैन साध्विया १८३ 


मे मनि जीतमलजी (जयाचाये) का चातुर्मास-पवास चृरू मे हुभा । मरदारवार्ईने 
उनके पास तत्त्वज्ञान प्राप्त किया ओर सुदृढ श्वाविका वन गयी । उस समय से उनके 
मन पर धमं का रग एसा चढ़ा कि फिर किसी दूसरे रग के लिए अवकाश ही नही 
रहा । 

सरदारवाई कभी अपने पीहूर तथा कभी ससुराल मे रहा करती थी । 
स० १८६४ के पोपमास मे वे फलौदी मे थी तभी मुनि जीतमलजी (जयाचायै) का 
वहा पदार्पण हभ । उस अप्रत्याशितत सत्सग का उन्होने काफी लाभ उठाया । उनके 
मनका धामिके रग ओर गहरा हो गया । वे तव दीक्षा ग्रहण कर सन्यस्त जीवन 
जीने की वात सोचने लगी । परन्तु उनके सम्मुख एक वड़ी वाधा थी किं ससुराल 
वालोसे दीक्षाके लिए आनना कैसे ली जाए ? उनके दो जेठ तथा तीन देवर ये। 
धर मे बडे जेठ वहादुरचन्दजी का आदेज्-निरदेण चलता था । वे वहुत कड स्वभाव 
के व्यक्ति ये । दूसरी वाधा यह्‌ भी थी कि तत्कालीन सामाजिकं पद्धति किसी भी 
वहु को भपने से प्रद मे बडे पुरुष के साथ वोलने की आज्ञा नही देती थी । इतना ही 
नही, उसके सामने स गजरना भी मर्यादा-भग माना जाता था । उन्होने तव जठानी 
जी को माध्यम वनाकर आज्ञा लेने का उपक्रम किया} वहादुरचन्देजी ने सारी 
वाते सुनी ओौर फिर रोप व्यवत करते हुए कहा--“करोडपतियो कौ वेटी भौर 
करोडपत्ियो की वहू भी भीख मागेगीतो दरिद्रक्या करेगे ? वदू से कह दो 
कि फिर कभी एेसी वात मेरे सामने न जयि ।'' सरदारवाई चुप हौ गयी | मागे कुष्ठ 
कह्लनि का वे साहस नही जटा पायी । धमं का रग अन्दर-ही-अन्दर पकता रहा, 
धुटता रहा, पर आगे का हार अवरुद्ध ही दिखाई दिया । 


प्राणोंकौ वाजी 
दो वपं तक शान्त साधना करते रहने के पश्चात्‌ सरदारवारई को लगा कि वलिदान 
के विना कोई कायं होने वाला नही है । तव स० १८९६ मे उन्होने प्रतिज्ञा की कि 
जव तक आज्ञा-पत्र प्राप्त नटी कर लूगी तव तक वेले-वेले पारण (दो दिनौ के 
भन्तर से भोजन) किया करूगी 1 साय ही प्रति मास एक पचोला (पाच दिनो का 
उपवास) या उससे अधिक कोई तपस्या करती रुग । 

वहादुरचन्दजी को जव उनकी प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्दने का-- 
“किसी को भूखो मरना हो तो उसकी इच्छा, पर हम यह कभी नही होने देगे कि 
हमारे घर का कोड्‌ व्यक्ति भीख माग कर खाये ओर हमारे समाज मे ठेमारी नाक 
कटवा 1” तपस्या चलती रही परन्तु जेठ पर उसका कोई प्रभाव नही हमा तव 
रदारवाई ने दवाव डालने के लिए धर का भोजन गहण करने कात्यागक्रर्‌ 
दिया । इस प्र जेठ ने उनके लिए घरमे बाहर जाने की रोक लगादी। एक-एक 
कर छह दिन निराहार निकल गये तव जेठ कयै जुकना पड़ा 1 मपने पुरोहित के 


१८४ चिन्तन के क्षितिज पर 


यहा से भोजन मगवा कर उन्हे पारण करवाया गयो । बेले-वेले की तपस्या तो 
चलती ही थी अत. हर तीसरे दिन बाहर से भोजन मगाना पडता था । उसका भी 
कोई प्रभाव नही हुमा तब सरदारवाई ने केश-लुचन कर वेत वस्त्र पहन लिये ओर 
आज्ञापत्र न मिलने तक अन्य प्रकारके वस्त्रोकात्याग कर दिया। उनके इस 
व्यवहार से जेठ जल-भुन गये । उन्होने अपनी पत्नी को अदेश दिया कि वह्‌ बल- 
पुवंक उनके वे वस्त्र उतरवा दे । परन्तु पत्नी ने वैसा करना उचित नही समज्ञा । 
जेठ ने कहा- "मर भले ही जाओ, परन्तु आज्ञा नही मिलेगी 1” 
जेठ के उक्त शब्दो से सरदारवाई ने स्पष्ट समञ्च लिया कि अव करोया 
मरो' के सिवा कोई मागं नही है । उन्होने तव प्राणो की वाजी लगाते हुए घोषित 
किया कि जव तक दीक्षा की आज्ञा नही दी जायेगी तब तक वे अन्न-जल ग्रहण 
नही करेगी । उनकी प्रतिज्ञा ने एक साथ ही सवको हिला दिया । वहादुरचन्दजी 
भी मन्दर से तो चितित हुए परन्तु बाहर से कठोर बने रहे । 
अनशन कर देने के पश्चात्‌ सरदारवाई प्राय अपने कमरे मेही रहने लगी। 
उनका अधिकाश समय जप, ध्यान आदि धामिक क्रियाओं मे व्यतीत होने लगा। 
निर्जल अनशन के एक-एक कर आठ दिनं गुजर गये । तव तक फलौदी के घर-घर 
मे जनशन कौ वात फल गयी । वहादुरचन्दजी पर तरह-तरह के दवाव आने लगे 
तब उन्हे कोई मागे निकालने $ लिए सोचना पडा । कठोरता को वे आजमा चुके 
ये, अत इस वार नम्रता से प्रलोभन देकर ज्ुका तेने की वात सोची । वे सरदारवाई 
के पास भये ओर बोले--^तुम चाहो तो मेरे दोनो पुत्रो मेसे किसी एक को गोद 
ले लो। धन की पाती लेकर पुथक रहना चाही तो पृथक्‌ रहौ ओर साथ रहना 
चाहो तो साथ । गरीवो मे धन वाटना चाहो तो खृर्वे बाटो, अपने घरमे कोईकमी 
नही है । साधु-साध्वियो की सेवामे कही जाने की इच्छा हो तो रथ एव नौकरो 
आदि की पूरी व्यवस्था कर दी जायेगी । जो भी मन मे आये, वह्‌ सव करो पर एक 
ही शतंहै कि दीक्षाकी वात छोड दो!" सरदार सती को इनमे से कोई भी वात 
स्वीकार नही हुई तव वहादुरचन्दजी निराश होकर वापस चले गये । 
घोर निर्जल तपस्था ॐ कारण सरदारवाई के मुख से खून गिरने लगा । उससे 
सभी को घवराहट हुई । जेठ ॐ सिवा घर के शेप सभी सदस्यो की उनके प्रति पूणं 
सहानुभतति शी । अस्सी वर्षीया वृद्ध दादीसास तथा जेटानी आदिने आन्नादेदेनेके 
लिए वहादुरचन्दजी पर वहुत दवाव डाला पर उनके तो वही ढाक के तीन पात 
रहे । अनशन ॐ दस दिन व्यतीत हौ गये तव जठानी ने उनकी सहानुभरूति मे तव 
तक अन्न-जल का त्याग कर दिया जव तक कि उनकः वहु अनशन चले 1 इसी 
प्रकार दादीसासने भी ओषधि भीर जल के सिवा भोजन ग्रहण करने का त्याग 
कर दिया । घर मे तीन व्यवित्तयो के माजीवन तपस्या चनने लमी। घर के सभी 
| सदस्यो का सामना करना ठड्ढा जी के लिए कठिन हो गया तन उन्होने 


णक्ति-स्वरूपा जैन साध्विया १८५ 


अन्यमनस्कता के साथ याज्ञापत्र लिख दिया ! निर्धारित संकल्प पणं हो चुका था, 
अत सरदारसत्ती ने उस दिन जल ग्रहण किया ओौर अगले दिन पारण कर 
लिया) आज्ञापत्र लिख देने पर भी उन्हे सौपा नही गया, अत्त वेत्े-वेले की तपस्या, 
घर के भोजन का त्याग तथा श्वेत वस्त्र-परिघान-ये तीन प्रत्याख्यान पूरवेवत्‌ 
चालू रहे 

आज्ञापत्र सौप देने के लिए वात चलाई तो जेठ ने कहा--"“लिख ही दियाहै 
तो भव सौपना दही हे। चूरू भेजेगे तव सौप देगे 1'' जेठ के उक्त कथन से सरदार 
सती आश्वस्त हो गयी, पर वह्‌ धोखा ही निकला । दिन "व्यतीत होते गये कितुनं 
चूरू भेजने की तैयारी कौ गयौ ौर न आज्ञापतर ही सौपा गया । जानवरक्लकर किये 
जाने वाले उस विलव का कही अन्त दिखाई नही दिया तवं उन्हे दूसरी वार अपने 
प्राणो की ब्राजी लगानी पडी । उन्होने चूरू भेजने की तंयारी करने से पूवं अनन- 
जल का त्याग केर दिया । इतनी-सी वात के लिए भी निर्जल तपस्या के सात दिन 
निकल गये तव जाकर तयारी कौ गयी । अच्वे दिन पारण करके वे रथ पर वैठकर 
विदा हुई । 

विदा होने से पूवं सरदारवाई ने अपने सारे आभूषग जेठ को सभला द्यि! 
जेठने चालीस हजार रूपये उन्हे देते हुए कहा--“अपने आभूषण ओर ये रुपये 
जैसे चाहो वैसे अपने हायौ से वाट दो 1" उन्होने तव उनमे से पन्द्रह सौ रुपये तो 
आगम खरीदने कै लिए रल, शेप रुपये, आभूपण ओौर कपडे इच्छानुसार वाट 
दिए । 

विदा होने गी तव सरदारवाई ने आज्ञापत्र मागा) जेठ ने कहा--"तुम्हारे 
साथ जा रहे मुनीमजी को वहं दे दिया दहै! वे तुम्हारे पिताजी के सामनेही तुम्हे 
सौप देंगे 1“ जेठ को यह्‌ कथन एक मायाचार मात्र था । चूरू पहुचने पर मुनीम ने 
आज्ञापत्र उसके पिता ओर भाई को देते हुए सरदारवाई को वतलाया कि उसे पैसा 
ही आदेश था 1 पिता गौर भाईभी उनकी दीक्षा के विरुद्ध थे, अतत वात पुन 
खटाई मे पड गई 1 अनेक तपस्या, अनेके प्रत्याख्यान ओर अनेक दवावोकेवादभी 
जव आन्ञापव्र उन्हे नही दिया गया तव तीसरी वार उन्दोने अन्न-जल का परित्याग 
केर दिया । आज्ञापत्र उनके लिए प्राणातक परीलामो का एक सिलसिला वन गया 
था। परचडगरमीकेदिनोम निर्जल अनभन के पाच दिन निकन गये ! आखिर 
पिता भौर भाई का मन पिघला । उन्होने एक णत्तं रखी कि पाच वर्षं तक दीक्षा 
नही तेने का केचन दो तो आन्ञापत्र तुम्हे अभी सौप दिया जायेगा । सरदारवाई ने 
कहा--"“जाप पाच वपं की वात करते है, परन्तु आज्ञापत्र ्षौपे चिना तो मेरे पाच 
दिनि भी निकल पाने संभव नही ह !'* आखिर गाज्ञापत्र उन्हे सौप दिया गया तव 
कही उन्होने जल ग्रहण किया 1 आज्ञापएतर की प्रास्तिके सराय ही तद्‌ विषयक उनके 
सारे त्याग पूर्णं हौ गये। 


१८६ चिन्तन के क्षितिज परं 


सयम के पथ पर 


मुनि जीतमलजी उस सम्मय तक युवाचार्यं वन चुके थे । उनका चातुमसि उदयपुर 
"मे था। सरदारवाई ने उनके दशेनो कौ व्यवस्था के लिए कहा तव पिता ने सुरभ्ना 
तथा कामके लिए क स्त्री-गुरुषो को उनके साथ ऊटो पर भेजा । सरदारवाई 
वहली पर बैठकर विदा हुई । थली, मारवाड तथा मेवाड के अनेक क्षेत्रो से साधु- 
साध्ियो के दशन करती हृई कातिक कृष्णा ४ को उदयपुर पहुची । युवाचारयश्री 
के दशेन किये । आज्ञा-प्राप्ति मे आये सकटो की कहानी सूनाई । अत्यत कठिनता 
से प्राप्त छोटे से आज्ञापत्र को युवाचायेश्री के सम्मुख रखते हृए उन्होने कहा-- 
“इन तीन पवितियो के लिए मुञ्जे तीन बार आमरण अनशन करना पडा है ।“ 
साहस ओर सहिष्णुता की उस अभिनव कहानी को सुनकर उपस्थित सभी व्यक्तियो 
को रोमाच दहो आया । 
सरदारवाई ने युवाचायंश्री से यथाशीघ्र दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की, 
परन्तु उस समय उदयपुर मे साध्विया नही थी अत प्रतीक्षा करना आवश्यक था । 
चातुर्मास के पश्चात्‌ गौगुदा से दो साध्विया वहा आई तव स० १८६७ मार्गेशीषं 
कृष्णा ४ को उन्हे दीक्षित किया गया । वहत शीघ्र उन्होने साधुचर्या के हर कायं 
मे निपुणता प्राप्त कर ली। प्रहणशीलता ओर वुद्धि की प्रवरताके बल पर 
आगमिक अध्ययन भी अच्छा कर लिया । साहस ओौर कायँक्षमता की उनमे कोई 
कमी नही थी । इन सभी गुणो के आध्रार पर आचार्यं ऋषिराय ने उनको अग्रणी 
वना दिया । अनेक वर्षो तक वे अग्रगण्याके रूप मे जनपद-विहार करती रही । 
सण १६०८ मे ऋषिरायके दिवगत होने पर आचाय पद पर जयाचा्थं आसीन 
हुए । उस समय तक साध्वी-समाज अपने-अपने सिघाडो के रूपमे ही चलता था। 
सभी सिघाडो कौ कोई सुनियोजित ओौर सुनियत्रित व्यवस्था नही थी । जयाचारयं ने 
एसी व्यवस्था करनी चाही । उसमे उन्हे सरदार सती की व्यवहार-कुशलता का 
अच्छा सहयोग मिला । स० १९१० मे उन्हे साघ्वी-प्रमुखा वनाया गया । वे तेरापथ 
धर्मसघ की प्रथम साध्वी-प्रमुखा थी । उससे पूवं सभी साध्वियो की आवश्यकतामो 
एव व्यवस्थामो की चिता करने वाली कोई नियुक्त साध्वी नही थी । प्रत्येक अग्रणी 
साध्वी प्राय पने सिघाडे मे रहने वाली साध्वियोकी ही मुख्यत चिन्ता किया 
करती थी । सरदार सती ने कायं सभालने के पश्चात्‌ वदी सूञ्ल-वक्न ओर परिश्रम 
से काम किया । धीरे-धीरे साध्वियो के सभी सिघाडे उनकी निश्वा मे आ गये । सोलह 
वपे पश्चात्‌ स० १६२६ मे उन्होने सिघाडो की नयी व्यवस्था की । उस समय 
संघ मे १७४ साघ्विया थी । उनमे दस सिघाड, जो पहने थे, वे ही रसे ओौर श्चेप 
साध्वियोमेसे योग्य देखकर एकं ही दिन मे तेर्दस नये सिघाडे वना दिये । सवम 
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अनुशासन कौ भावना जगाना तथा चालू व्यवस्था को बदलकर दूसरी करना--ये 
दोनो ही बडे कठिन कायं है, परन्तु सरदार सती ने वड निपुणता के साथ उन्हे 
केर दिखाया । 

सा्वी-प्रमुखा वनने के पश्चात्‌ सरदार सती ने सभी चातुमसि जयाचा्ये के 
साध ही किये | सभी व्यक्तियो के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यतं शालीनं ओर 
वात्सल्य भरा रहता था, अत लोग उनका माता के समान आदरकरतेये। सण 
१६२४७ मे कुठ दिन की अस्वस्थता के पश्चात्‌ वे पोषशुक्ला = को अनशन-पूर्क 
दिवगत हो गई । 


२ गुलाब सती 
विदृषी साध्वी 


महासती गुलावकूवरजी एक विदूपी साध्वी थी । वीदासर (राजस्थान) के 
पूणेमलजी वेगवाणी के धर स० १९६०१ मे उनका जन्म हुआ । पचमाचार्य 
मघवागणी कौ वे सगी छोटी बहन थी 1 वाल्यावस्था मे ही जयाचायं के पास 
दीक्षित होकर भीर आगम-ल्ञान अजित किया । मधुर कठ ओौर सरस व्याख्यान 
के लिए वे सवत्र प्रसिद्ध थी । वे सदैव जयाचायं एव मघवागणी के साथ ही विहार 
करती रही । मध्याह्न का व्याख्यान वहुधावे ही दिया करती थी । अनेक वार 
विहार करते समय गावो मे राजपरिवार के गढो मे ठहरने के भी अवसर अति 
रहते ये । वहा रनिवास की महिलाओ तथा ठाकुरो को भी उनका व्याख्यान सुनने 
का अवसर मिलता) वे वहुते प्रभावित होते । कोई उन्दे णक्ति का अवतार वतलाता 
तो कोई सरस्वती का । 


गणेश का अवतार 
गृलावसती हस्तलेखन मे घडी निपुण थी । उनके अक्षर वहुत सुन्दर थे । उनकी 
लिपी है आगमो तथा ग्रथो कौ अनेक प्रतिया आज भी धमे सघके भट्रारकी 
णोभा वदा रही है । उनके दारा लिपिवद्ध किये गये श्रयो का पद्यमान लगभग डेढ 
ताय ह । जपने युग मे इतना सुन्दर ओर इतना अधिक लिखने वाली वे प्रथम 
प्ताघ्वौ थी । 

जयाचायं ने सर्वाधिक वृहत्‌ जँनागम भगवती कौ पद्व टीका (जोड) की । 
उसे लिखने का कार्ये गुल।व सती ने सभाला 1 जयाचायं प वनाते जानि वे लिखती 
चात । ्रवनिर्माणि कौ दृष्टि से यदि जयाचा्ं की तुलना महपि व्यास मे की दाद्‌ 
तो गलावसती कौ गणे का अवतार कहना अल्युवित नही होगी । एक वार नुन 
तेन के पश्चात्‌ वे प्राय. दुबारा नही पूषा करती थी । 


१८८ चिन्तन कै क्षितिज पर 


श्वेत-वसना सरस्वती 


गुलावसती को प्रकृति ने खले हाथो से रूप-सौष्ठव प्रदान किया था तो वैदुष्य 
उन्होने अपने परिश्रम के बल पर अजित किया था) सपक मे आने वाले व्यक्ति 
पर उनके उस वाह्य एव आतरिक सौष्टव का एसा प्रभाव पडता कि वहु उनके 
व्यक्तित्व की तुलना करने मे किसी मानवी को नही, देवी को ही उपस्थित 
करता । 

स० १६४२ मे मघवागणी के साथ वे जोधपुर मे थी । उस समय के राजमान्थ 
कविराज गणेश पुरीजी मघवागणी के सम्पकं मे आये 1 अनेके विपयो पर वातचीत 
कर वे बडे प्रभावित हुए । जाने लगे तव आचार्यश्री ने कहा अवसर हो तौ गुलाव- 
सती का सम्पकं भी करिये ।' कविराजजी उसी समय साध्वियो के स्थान पर गए 
ओर बातचीत की । वे उनसे इतने प्रभावित दहृए कि धर न जाकर वापस 
मघवागणी के पास आये ओर वोले--वे तो श्वेत-वसना साक्षात्‌ सरस्वती है । मै 
अनेक रजवाडो मे अत पुर तक गया हु । अनेक रूपवती वहने देखी है, पररूप 
ओर वैदुष्य का ठेसा मणिकाचन सयोग कही नही देखा ।' 

स० १९२७ मे सरदारसती के पश्चात्‌ जयाचायं ने गुलावसती को साध्वी- 
प्मखा वनाया । म्यारह्‌ वर्पो तकर जयाचायं के समय तथा चार वर्यो तक मघवागणी 
के समय उन्होने उस भार को वडी निपुणता से निभाया । स्वभावे कौ कोमलता के 
कारण वे सभी के लिए आराधनीया ओर पूज्या वनी । गलायसती ने आयुष्य-वल 
वहुत कम पाया । उनकी छाती पर एक गाठ उटी । अनेक उपचारो के वाद भी वहं 
ठीक नही हुई । उसी के कारण ४१ वपं की अवस्थामे ही सण १६४२ पोपकृष्णा 
८ को जोधपुर मे उन्होने अनशन-पवंक देहत्याग कर दिया । 


३. नवल सती 


पीहुर भेज' दिया 


महासती नवलाजी का जन्म स० त्८भ् मे रामसिहुजी का गरुडा (मारवाड) मे 
कशालचदजी गोलघछा की पत्री रूप मे हुआ । तेरह वषं की वाल्यावस्था मे ही 
उनका विवाह पाली के अनोपचद जी वाफणा के साथ किया गया, परन्तु जव व 
सव्रह वषं की हुई तव उनके पति का देहान्त हो गया । ससुराल वाले तेरापथी थ 
अत नवलवाई का सम्पकं मुख्यत. तेरापयी साधु-साध्वियो से हुभा गौर वें उन 
प्रति दढ आस्या रखने लगी । धीरे-धीरे उनमे विरक्ति के भाव उभरे मौरवं 
सयम ग्रहृण करन की वात सोचने लगी । 


शविति-स्वरूपा जेन साध्विया १८६ 


परिवार वाले दीक्षा देने के समथंक नही थे । उन्होने एेसा सहज उपाय खोजा 
किसापभी मर जाये जौरलाटी भी न टूटे । उन्होने नवलवाई को उनके पीहुर भेज 
दिया । पीहूर वाले स्थानकवासी थे ओर तेरापथ से विरोध रखते थे । उन्हे सारी 
स्थिति से अवगत भी कर< दिया ताकि वे साधु-साध्वियो के सम्पकं से उन्हे वचा 
सरके । वे पीहुर आहं तभी से माता-पिता विशेप सावधानी रखने लगे । 


किवाड गिर पडे 


नवल वाई प्राय धरमेही सामायिक आदि धर्म-क्रियाए करलेती। तेरापंथी 
साधु माध्वियो काउससमय तक उधर के क्षेत्रोमे कम ही आना होता था। 
पर सयोग तो मयोग ही होतादहै। उस वपं साध्वियो का एक सिघाडा वहा आ 
गया । सावधान मता-पिता ने नवस वाई को रोके रखने के लिए कमरे के किवाड 
जड दिये । 

वेटी का मागं तो उन्होने रोक दिया परन्तु भवित्तव्यता को मागं रोकना उनके 
वण की वात नही थी । नवल वाईतो नही जा सकी, परन्तु गोचरी करती हई 
स॒तिया उनके घर पहुच गई । वच्चो की हलचल तथा आवाजो से नवल वाई को 
पता लग गया कि सतिया मई ह । वे जानती थी कि दरवाजा वाह॒र से बन्द हे, 
फिर भी अपनी भावना के वेग को नही रोक सकी । दणेनकरने की लातसामे 
उन्हने उठकर किवाडो को थोडा-सा धकरेला । किवाड भी मानो उनके करस्पणे की 
प्रतीक्षामेही ख्डेथे। ज्यो ही हथेलियो का दवाव उन पर पडा, वे चौखट सहित 
ही नीचे भा गिरे। 

नवल वारईने वाहर आकर साध्वियो के दणेन किये तो सभी पारिवारिक 
चकित रह्‌ गये । किवाडोका इस प्रकार गिर जाना एक चमत्कार माना गया। 
उसी दिनं से नवल वाईके मागं की सव वााएु समाप्त हो गईं । वह्‌ पुरा परिवार 
तभी म तरापथी वन गया । 

नवल वाईने वि० स० १६०१५ चत्र शुक्ला को ऋपिरायके पासपालीमे 
सयम श्रहुण किया । थौडे ही वर्पो मे वे एक विदुपी साध्वी वन गड । आगमो के 
अध्ययन मे उनकी तीव्र रुचि धौ । उन्दने अनेक वार समग्र आगमो का पारायण 
क्रा । ऋपिराय ने उनको घीघ्र ही अग्रणी वना दिया। स० १६४ मे 
गुलावस्तती ॐ दिवगत होने पर मघवागणी ने उनको साघ्वीध्य्रमूखा का भार 
सौपा । तेरह वर्पो तक्र उन्टोने उस उत्तरदायित्व को वंडी कुशलता के नाध 
भाया । स० १६५५ जाषाढ कृष्णा ५ को वे अन रन-दूवक वीदासर म दिवगत 


४ 
हर । 
त 


१६० चिन्तन कै क्षितिज पर 
४ सती साध्वी प्रमृखा जेठांजी 


साध्वी-प्रमुखा जेठाजी सेवा ओर तपस्या की प्रतिमूत्ति थी 1 अठारह वषं की 
अवस्था मे दीक्षित होकर वे सेवा मे नग गई । छोटे-वडे का प्रषन नही, रोगी या 
नीरोगकाभी प्रष्न नही। किसी काभी कायं पाकर वे उसमे एेसी तत्परपासे 
लगती, मानो वह स्वय उन्ही का कायं हो। साध्वी-परमुखा वनने के वाद भीवे 
सेवा-भावना से प्रचालित रही । वे एक उच्च कोटि की तपस्विनी भी थी । वाईस 
दिनो का निर्जल उपवास करके उन्होने तेरापथमे जो कौत्तिमान स्थापित किया, 
वह्‌ भाज भी विद्यमान है । उनका जीवन-काल सण १६०१ सेस० १६९८१ तक 
काभा) 


५ सती रूपांजी 


सती रूपाजी रावलिया (मेवाड) की थी । दीक्षा की भावना होने पर पति आदि 
ने नाना प्रकार मे कष्ट दिये । विचलित नही कर सके तब उन्हे "खोड" मे उल 
दिया गया । "खोडा' काष्ठट-निमित वधन होता था। उसके येदम पैर डालकर 
ताला लगा देने पर व्यवित कही जा नही सकता था । रूपाजी उस कदमेभीसारे 
दिन भजन-स्तवन गाती ओर स्वापीजी केनाम काजप करतो। प्रकृति के किसी 
गूढ चमत्कार से इक्कीसवे दिन खोडा" स्वय ही टूट गया । जनता मे वात फैली । 
उदग्रपुर के महाराणा तक भी पहुची । उन्दोने परिवार वालो को उपालभ पूरवंक 
कहुलाया कि एसे भवेतजनो को कष्ट न पहुचाया जाए । आन्ञा मिलने पर स 
१८५२ मे दीक्षा हुई पर पाच वपं बादही वे दिवगत हो गई । 


६ सती दीपांजी 


सती दीपाजी जोजावर (मारवाड) की थी। स० १८७२ मे दीक्षित हुई । अत्यत 
निर्भीक, विदुपौ एव शास्त्रा्थ-निपुण थी । एक वार लावा-सरदारगढ मे अन्य 
संप्रदाय के मनि मानजी ने उन्दे ठाकुर साहव की मध्यस्थता मे गढ मे शास्त्रा 
करने के निए आह्वान किया । दीपाजी ने उसे स्वीकार कर सभा मे उन्हे पराजय 
दी । 

एक वार जगल मे एक लुटेरे ने तलवार के वल पर उनके वेस्वपात्र नीचे 
रखवा लिये 1 पर ख्यो टी वह॒ उन्हे समेटकर वाधने लगा, दीपाजी ने उसकी 
तलवार उठा ली । फिर वह॒ उसे तभी मिली जव साध्वी-मडल अगले गाव पटच 
गया । 

एक वार जगल मे करई लुटेरो ने उन्द घेर लिया । वस्त्र पात्र रखवा लिये । 


शक्ति-स्वरूपा जन साध्विया १६१ 


दीपाजी ने तव साध्ियौ का गोल घेरा वनाया ओर नमस्कार मत्र काजोर-जोर 
से जप करने लगी । लुटेरे अनिष्ट की आशका से घवरा कर भाग खड हुए । 

एक वार किसी श्रावक ने उनके पात्र मे वहुत सारा घी डालदिया। शामको 
विचडी आदि मे मिलाकर सत्तियो ने उसे खा लिया । प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ दीपाजी 
ने सवको तपस्या की प्रेरणा दी। फलस्वरूप उनके सिघाडे मे एक साथ पाच 
छह-मासी तप हए । स ° १६१८ आमेट मे उन्होने अनशन पूरवेक देहु-त्याग किया । 


जयपुर के प्रमुख तेरापंथी श्रावक 


हरचन्दलाल जी सीधड 


जयपुर आचाये भिक्षु के समयमे ही तेरापथ का विहार क्षेच वन गया था, 
स्वामीजी यहा सण १८४्८के* फात्गुल मास मे पधारे ओर २२ रात बिराजे। 
प्रतिदिन वडे सरस ओर प्रेरक व्याख्यान हुभा करते थे । स्वामीजी के दारा सम्यक्त्व 
ओर चारित्र कै विषयमे किए गए विवेचनो ने यहा के धा्मिकक्षेत्र को उहापोह 
से भर दिया । लोगो के मुख से सुन सुनकर युवक हरचन्दलालजी स्वामीजी के 
प्रति आष्ट हुए ओर उनके सम्पकं मे आये । एक दिन आये तो फिर मानो 
निरन्तर आने के लिए वधर ही गए बातचीत की, तत्त्व को समल्ला ओर फिर गुरु 
धारणा कर ली । उनके पिता किसनचन्द जी उस समय के प्रसिद्ध जौहरी गिम 
जाते थे 1 धार्मिकं दृष्टि से मन्दिर मार्गी थे। हरचन्दलालजी जवाहरात के काम 
मे दक्षहो चुके थेवे पिता के वड़े विनीत थे अत उन्होने स्वामीजी से कहा--म नही 
चाहता कि मेरे कारण पिताजी को किसी प्रकारकाखेदहौ अत आपमेरानामं 
प्रकट मत करना । स्वामीजी के नाम प्रकट करने का कोई प्रयोजन नही था, परन्तु 
उनके साथ आने वालो से वात छिपी नही थी । 

स्वामीजी के उस पदा्पंण के लगभग २० वषं॑पश्चात्‌ आचाय भारमलजी 


१ ऋषिराय सुजम ६/दो० ३ 
“मिषु प्रथम पधारिया, संतालिसे उनमान । 
रात्रि दाचौस रे आसरे, रहा मुनी गणान ॥ 
उपर्युक्त पद के अनुसार स्वामीजी का जयपुर प्रवास स० १८४७ मे हुमा, 

परन्तु लाउन्‌ स्ित शासन के पुस्तक भण्डार मे युवाचा्ये भारमल जी दारा 
लिखित साधु आचारी कौ प्रति है। उसकी पूति जयपुरमे स° १८४८ फालुन 
शुक्ला १५ गुरुवार को हुई, एेसा लिखा है 1 उससे स्पष्ट सिद्ध टो जाता है वि. 
स्वामीजी सवाई माधोपुर चातुमसि करने के पश्चात्‌ फाल्गुन" मे जयपुर पधारे । 


जयपुर के प्रमुखं तेरापंथी श्वावंक १६३ 


का यहा चातुर्मास के लिए पधारना हुआ । लम्पे समय तक सम्भाल न होने परभी 
हुरचन्दलालजी बहुत दृढ रदे । उस चातुर्माम मे उनका पुरा परिवार दृदधर्मी हो 
गया । स० १८६६ का वह्‌ चातुर्मास जनोपकार की दृष्टि से भी महत्त्वपुणं रहा ' 
अनेक तये परिवारो ने गुरुधारणा की । उसके प्रश्चात्‌ तो साधु-साध्वियो तथा 
आचार्यश्री का यहा वार-वार पदार्पण होता रहा । 
हरचन्दलालजी जवाहरात के काम मे वहुत दक्ष थे । उन्ोने अपने व्यापार को 
इतना वढाया कि यातायात की असुविधा के उस युग मे भी कलकत्ता, वम्बई, 
मद्रास, हैदरावाद, दिल्ली ओर आगरा भादि १२ नगरोमे अपने नये व्यापारकेनद्र 
प्रारम्भ दिये । अपने समय मेवे जौहरियो के वादशाह्‌ कहे जाते थे । व्यापारिक 
ओौर धामिक-दोनो क्षेत्रो मे शिखरस्थ वन जाने वाले विरल व्यक्ति ही देखे जाते 
है । हस्चन्दलालजी उन्दी व्यक्तयो मे से एक थे । उनकी उस उन्नति से अनेक लोग 
प्रसन्न ये तो उनिक रईर्प्यालु भी । 
अजमेर निलसी एक व्यापारी सेठ ने ईष्यावश एक कुटिल चाल चली । उन्होने 
बाजारसे उनके नाम की लाख रुपयो की हुडिया एकत्रित कर ली । वे उन्हे 
भुगतान के लिए एक साथ जयपुर भेज देना चाहते थे, ताकि समय पर भुगतान न 
कर पाने पर उनका दिवाला निकल जाए । परन्तु वित्ली के चाहने पर कव छीके 
ट्टे है ? हुडियो के एक दलाल को उक्त योजना का पता चल गया । उसने तत्काल 
जयपुर आकर हुरचन्दलालजी को चेता दिया कि कल वाजार खुलते ही आपके 
नाम छ. लाख रुपयो कौ हुडिया जने वाली ह 1 ये समाचार मिले तब तक प्रहुर 
रात्रि व्यतीत हो चुकी थी । वाजार सव वन्द हो चुकेथे, अत इतनी वडी रकम 
एकवरित्त करना सहज नही था, फिर भी काय तो करना ही था। वे उसी समय 
अपने व्यावसायिक मित्रो से मिले ओर साढे पाच लाख रुपयो की व्यवस्था कर 
ली । पचास हजार रुपये उक्त दिन उनकी अपनी दुकान मे पोते वाकी ये। इस 
प्रकार छ लाख रपयो से भरे कट्टे जव उनकी हवेली मे पहुच गये तव वे निस्विन्त 
होकर सोये । 
दूसरे दिन बाजार खुलते ही उन सेठजी का आदमी हदिया '्देखी' (स्वीकार) 
करवाने आ पहुचा । हरचन्दलालजी ने सारी हुडिया तत्काल देखी' कर दी। 
मध्याह्न होने तक तो उन्दने भुगतान भी भेज दिया । उन सेठजी के सारे मनसूवे 
एक साथी मिटटी मे मिल गए 1 हरचन्दलालजी क्ल एक वाल भौ वाका नही 
हुजा । 
उस समव तक जयपुर न व्यापारस्य के लिएयह नियम थाकिजिस दिन 
हरी पहुचे उसी दिन देखी कर दे ओर वार्ह वजे तकः भुगतान भेज दे । 
हरचन्दलालजो ने सर्सफो की पचायत बुनाई ओर उसमे उन गेल्जी की नीयत का 
दिग्द्चन कराते हए भुगतान करने के नियम को वदल देने की मावश्यकता 
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वतलाई । सभी ने सोच-विचार कर एक मत से यह नियम वनाया कि जयपुर की 
हंडी का भुगतान तीन दिनो मे तथा बाहर की हुंडी का भुगतान इक्कीस दिनी मे 
कर दिया जाये । यह नियम वन जाने पर व्यापारियो को क्यफी सुविधा हो गई । 

हरचन्दलालजी धनिक होने के साथ-साथ धामिक भी उच्चकोटि केथे। 
उन्होने जयपुर क्षेत्र मे धामिक प्रचार-प्रसार का काफी प्रयास किया! उनके 
सम्पकं से सैकडो व्यक्ति तेरापंथी वने । उनकी भगली अनेक पीदियो ने भी यथावत 
अपना दायित्व निभाया । स० १८६९६ मे उनकी हवेली मे प्रथम चातुर्मास हमा 
तब से कछ अपवादो को छोडकर स० २००६ तक प्राय वही चातुर्मास होते रहे । 
इतने लम्बे समय तक शय्यातर' का लाभ विरल व्यक्ति ही ले पाते है। 


२. महेशदासजी मूथा 
महेशदासजी मूथा मूलत क्रिशनगढ के थे, परन्तु बाद मे जयपुर निवासी हो गये । 
स० १८६६ कै ग्रीष्मकाल मे' आचायं भारमलजी किशनगढ पधारे तव वे तेरापथ 
क विरोधी थे, कटर स्थानकवासी श्रावक ये । वहा शास्त्रा का निश्चय हुभा । जव 
शास्त्राथं मे निरुत्तर हो गये तव पहले से वनाई व्यवस्था के अनुसार हल्ला मचा 
दिया गथा कि तेरापथी हार गये । सभा विसजित हौ गयी । वहा कोई तेरापथ 
का घर नही था, मतः कोई प्त्युत्तर करने वालाभी नही था। कालान्तरमे 
महेशदासजी तेरापथी वन गये तव उन्होने यह्‌ भेद स्वय ही खोला किं हल्ला 
मचवाने मे उन्ही का मुख्य हाय था । उन्होने अपनी एक गीतिका मे भी इस वात 
को स्पष्ट किया है-- 
रुपया दीया पाच, ते तो फिम वोले साच । 

मुनि हेमराजजी ने स० १८६६ का चातुर्मास किशनगढ मे किया । प्रारम्भमे 
वहा कोई तेरापथी नही था, परन्तु चातुमसि की समाप्ति तक अनेक व्यक्ति 
तेरापथी वने । महेणदासजी भी उनमे से एक थे ] उनकी पत्नी स० १८७७ के वाद 
तेरापथी वनी । महेशदासजी नै उन्हे समन्ञाने के लिए स० १८५७७ मे 
“गुरुमोलखावण' नाम से एक गीतिका वनाई । उसमे उन्होने तेरापयी कौ वेशशरुपा 
से लेकर आचार-विचार तक की वातो से उन्हे अवगत कराया । श्रद्धा ग्रहण करने 
के पश्चात्‌ वे भी उन जसी ही पक्की हो गयी । महेणदासजी ने पाचो व्यक्त्तियो फो 
श्रद्धाणील ठनाय । 

वे एक कवि हृदय व्यक्ति थे । उनैकी अनेक गीतिकाए काफी प्रसिद्ध हुई । 
कुठ तो आज भी अनेक व्यवितयो के मुखस्य मिलती ह, जेमे--भान रो दिहाडो ` 
जी भलाई सूरज ऊगियो", भेंट भविशरण ले चरण भिक्षु तणो' तया चे गुर म्हारा 
ये कर ल्योनी थाहरा' आदि । पीपाड के समदडिया परिवार के पास हृस्ततिचित 
पोये मे उनकी अनेक ढाल सकलित मिलती दै । 
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३. रामचन्दजी कोठारी 


रामचन्दजी कोठारी का जन्म सं० १८५० के आसपास हुमा । स० १८८५ मे 
अग्रणी मवस्था मे जयाचायं का जयपुर चातु्मसि हुआ । उसमे ५२ व्यक्तियो ने 
तत्त्व को समज्ञकर श्रद्धा ग्रहण की । उनमे रामचन्दजी भी एकये । धीरे-धीरे वे 
एक त्यागी, विरागी एव दुढधर्मी श्रावकं वन गये । वे एक निपुण व्यापारी भी थे । 
जयपुर, आगरा, वोलपुर ओर कलकत्ता आदि नगरो मे उनके भिन्न-भिन्न प्रकार 
के व्यापारये। 

एकं वार वे किसी परिस्थितिवश शकाभील वन गये ओर आना-जाना तथा 
वदन-व्यवहार छोड दिया । कुछ समय पश्चात्‌ ही स ° १६०७ के शेषकाल मे 
युवाचा्यं जय का वहा पदार्पण हो गया 1 उन्होने जव सुना करि रामचन्दजी 
शकाशील हो गये है तो उन्होने उनक्षे वातचीत की ओर उनकी शकाभो का 
समाधान कर दिया । वे पुन पूववत्‌ आने लगे । उन्होने जयाचायं का वडा उपकार 
मानाकिवे यदि उनकी शकाओ को नही मिटाति तौ उनके विराधक दहो जानेकी 
सम्भावना थी । उसके वाद वे आजीवन एक जागरूक श्रावक रहे 1 


४ भैरूलालजी सीधड 


भेरंलालजी सीधड जयाचार्य के अनन्य भक्त श्रावको मे निने जातेधे।वे 
जयपुर कै प्रथम श्रावक हर्चन्दलालजी के पौत्र ये । वे अपने दादाक समानदटी 
व्यापार कुल एव नीति निपुण व्यकित थे । जयाचायं के ्षमवयस्क डोने के कारण 
उनके प्रति उनकी सहज घनिष्ठता हो गयी । जयाचायं उनसे परामर्णं भी किया 
करते धे कहा जाता है कि युवाचायं जयने स० १६०४मे चातुर्मास किया तभी 
भेर्लालजी ने उनसे वचन ले लिया था कि माचार्थं वनने के पश्चात्‌ प्रथम चातुर्मास 
उन्हेहीदेगे। यही कारण था कि आचारे वनते ही लयाचायं थली के सव नगरो 
को छोडकर चातुमसि हतु जयपुर पधारे । इसी प्रकार वृद्धावस्था मे जयपुर की 
ओरं प्रस्थान करनेमे भी भैरूलालजी की प्रार्थना ही कारणभूत वनी । फलत 
स० १६३७ एव ३८ के दो चातुर्मास जयपुर को प्राप्त हुए । 

भेरूलालजी बडे सेवापरायण व्यक्तिये} दे प्रतिवपं जयाचा्यं की सेवामे 
जाने मौर महीने-दो महीने से लेकर छ -छ महीनो तक की सेवा कस्तेये । घरमे 
जिर ठठ-वाट से रहते उसी ठाठ्से वे सेवा मे भी रहते ये । अनेक नौकर उनके 
प्राय रहते । विहारो मे मेवा का अवसर होता तव वे ठह्ग्ने कै लिए तम्ब भी सराय 
रखते ये । यहा तक कि गाये श्री उनके चराय रहती यी । तन्ट्-तरह गा दध 
पोने के वे अभ्यस्त नही ये । 

एकं वार जयाचार्यं भंरूलालजी की हवेली मे विराज र्दे थे । उवपुरनरेन 
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रामसिहजी वेष बदलकर नगरमे धूमा करते थे) अवसर देखकर कई वार 
जयाचायं के दशंन हेसु हवेली मे आ जाया करते थे । नरेश के साथ वहुधा ठाकुर 
नारायणसिहनी रहा करते थे। एक वार हवेली मे प्रविष्ट होते समय कूर 
साद्व ने किसी प्रस पर उन्हे अन्नदाता कटा । सीधडजी के नौकर ने वह॒ शब्द 
सुना तो जान गया कि नरेश आये ह । नौकर ने भैरूलालजी को सारी बात बतला 
तो वे द्वारपर आकर उनके बाहर भने की प्रतीक्षा करने लगे । नरेश अये तो 
सीधडजी ने मोहर भेट करनी चाही । नरेश मुस्कगकर बोले--अच्छा तो तुमने 
मुके पहचान लिया ह । सीधडजी ने बडी सुषडता सै उत्तर दिया कि सूयं को कोन 
नही पहचान लेता ? नरेश उनके उस कथन से बड़ प्रसन्न हुए । वे यह्‌ कहकर आगे 
बढ गये कि यहा तो हम दशेन करते आये थे, भेट लेने नही । 

स० १६३८ की श्रावण पूणिसा के दिन सीघधडजी अचानक रुग्ण हो गये। 
जयाचार्यं वही हवेली मे नीचे चातुर्मास कर रदथे। वे स्वयवृद्धये, फिरभी 
मध्याह्न भौर साय दो बार ऊपर जाकर उन्हे दशंन दिये । जयाचा्यं के मगल 
उपदेश से लालाजी को वडी सात्वना मिली! वे उसी रात्रिको दिवयत हो गये) 
वंडा परिवार था, वहूत लोगो के आने की सम्भावना थी, अत जयाचायं व्हा से 
सरदारमलजी लूनिया के मकान मे पधार गये ! लालाजी ने प्राथेना करायी तब छठे 
दिन वापस वही पधार गये । वहा भाद्र कृष्णा १२ को जयाचायं भी दिवगत हो 
गये । भ॑रूलालजी ने गुरु विरह नही देखा । वे उनसे १२ दिन पूवं ही प्रस्थान कर 
ग्येये) 


५. पनराजओी लूनिथा 
पनराजजी लूनिया श्रद्धाशील ओौर धनवान व्यक्ति थे । चापलृस मित्र मण्डली कौ 
कुसंगति ने उन्हे जुआ सेलमै के व्यसन मे डाल दिया । परिवार के लोग उससे बहुत 
दुखी हुए) घर मे सवसे वड़े वे ही ये, तः कहने-सुनने की भी एक सीमा ही धी । 
पत्नी, पत्र आदि कै कथन को वै सुना-अनसुना करते रहे । सव उपाय व्यथं हौ गये 
तव उनकी पत्नी तथा पूत्र सरदारमलजी नै एक उपाय सोचा ओर उसी के अनुसार 
पनराजजी से कटा कि पुरे परिवार को जयाचा्यं के दशंन करा दे । उन्होने तव 
पुरे परिवार के साथ पाली मे दशंन किये । पत्नी ओौर पुत्र ने एकान्त मे जयाचा्यं 
को सारी स्थिति वतलायी भौर उन्हे किसी भी त्तरह्‌ जुए का त्याग करादेनेकी 
प्राथेना की । 

जयाचार्य ने पनराजजी को उपदेश दिया तो वे लज्जित तो बहुत हृए परन्तु 
कह्‌ दिया कि मेरे से छोडा नही जाता । कक प्रकार से ऊचा-नीचालेने पर भी नही 
माने तव एक दिन जयाचार्थं ने आदेश के स्प मे कहा--हाथ जौडो 1 उन्दने हाय 
जोड़े तो उन्दोने जुए का त्याग कराकर कहा--्ैने बुम्हारा मन न॑ होने परभी 
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तुम्हारे हित के लिए त्याग करवा दिये है । मृञ्षे विश्वास है कि तुम मेरे आदेश का 
आदर करोगे ओर त्याग का यथावत्‌ पालन करोगे । वे स्वीकार या अस्वीकार कुछ 
भी नही कर सके । फिर जयपुरं चले आये । 

पहले तौ वे बडी असमजसता मे रहे, परन्तु अन्तत मन को दृढ किया भौर 
मित्रो के भआागमन के समय शमसान भूमिमे जाकर सामायिक करने लगे । दो-चार 
दिन एेसा किया तवं मित्र मण्डली ने अपना दूसरा स्थान वना लिया। फलत वे 
सहज टी उस कुसगति से वच गये । 

एक दिने प्मसान भूमि मे वे सामायिक कर रहे थे, उसी समय उनका एक 
जुमारी मित्र जाया मौर उनकी अगुलीमे सेहीरे की अगूठी निकाल ली। जाते 
समय उन्हे धर्मं ओर गररुकी सौगध दिला दी कि यह वात किसी तीसरे को मत 
कहना 1 पनराजजी घर आये तौ पत्नी ने नगी अगली देखकर पू लिया कि अगरूठी 
कहा गयी ? वे मौन रहै । तव सवने जान लिया किजुएमे हार माये है। जयाचायं 
उस समय जयपुरमे ही थे। शिकायत उन तके पहुची । उन्होने भी पुछा तो 
पनराजजी ने इतना ही कहा कि मेरे त्याग यथावत्‌ है, परन्तु अगूढी के विषयमे 
वतलाने कौ स्थिति मे नही हु । सभी ने उनकी वात को व्यथं समन्ना 1 

कई वर्षो पश्चात्‌ जुआरी मित्र ने अगूटी लौटाई भौर सवके सम्मुख अपनी 
स्थिति वतलाते हुए कहा--जोधपुरमे इसे गिरवी रखकर २० हजार रुपये लिये 
भौर व्यापार किया । उसमे ४० हजार की कमाई कर ली, तव अगूठी (षटुडाकर) 
तुदं देने आया हृ । तुम्हारी अमूढी ने मेरी लाज रख ली । परिवार वालो को त्व 


पता चला कि अगूटी कहा गयी थी ? जयाचाये ने सुना तो उनकी गम्भीरता की 
प्रणसाकी । 


६ सरदारमलजी लूनिया 


सरदारमलजी लूनिया पनराजजी के पुत्र थे । उनका जीवनकाल म० १९६०४ से 
१९६६ तके काथा। जयाचायं की उन पर वहूत कृपा थी । कहा जाता है कि 
विहार आदि के अवसर पर उन्हे पहुचने मे देरी हौ जाती तो जयाचार्य भी दो क्षण 
प्रतीक्षा कर तेते! 

समाज मे भी उनका वडा सम्मान था । अपनी दुकान परर जानेकेलिए्‌ ज्यो 
ही कटला मे प्रविष्ट होते, प्रत्येक दुकानदार उनके सम्मान मे खडा जाता।वे 
किसी से कुठ पूछ लेते यादोश्षणवातकरलेतेतो वह्‌स्वयको गौरवान्वित 
भनूभवे करता 1 

जयाचायं का दाह्‌-सस्कार सरदारमलजी के 


ही ल्िगया धा। उने 
जव सरकार नेले विवा ओर म्यूजियम के पाण्ववर्तो क्षर 


मे 


म॒ मिनालिया! वा 


१९०८ चिन्तने ॐ क्षिलिज पर 


बनायी गयी सडक के किनारे जयाचायं की छत्री अव भी अपनी महत्ता का इतिहास 


कह रही है । 


७ छोगमलजी बांसिया 


छोगमलजी भागचन्दजी वाठिया के पुत्र धे । जयपुर के तत्कालीन प्रधानसतव्री हाथी 
वान्रुजी के साथ भागचन्दजी की प्रगाढ मित्रताथी। उन्ही की प्रेरणासेवेस० 
१६०० के मासपास चूरू से आकर जयपुर मे वस्र गये ओर व्यवसाय करने लगे। 
पत्र छोगमलजी ने व्यवसाय का मागे न अपना कर राज्य सेवा अपनायी ! यहासे 
जकात महकमे के हाकिम वन' गये । राज्य कै तत्कालीन वित्तमत्री मोतीलालजी 
अटल उनके धनिष्ठ मित्र थे । किसी भी विशिष्ट कार्यं से पूवं वे दोनो परस्पर 
परामणं अवश्य कर लिया करते थे ! 

छोगमलजी के कोई पुत्र नही था, अत अपने छोटे भाई के पुत्र सूरजमलजी 
को गोद ले लिया । उन्होने उनको व्यवसाय मे स्थापित किया ! पुत्र ने ज्यो-ज्यो घर 
का भार सम्भाला, छोगमलजी अधिकाधिक धामिक कार्यो मे समय लगाने लमे। वे 
ऋषिराय ओर जयाचायं के समय मे एक प्रमुख श्रावक थे! वे दिवगत हुए 
उस समय सीध्डो की हवेली मे साध्वी रायकवरजी विराज रहीथी। वे 
स० १६४५ से ५२ तक कारणवेण वहा रही थी । छोगसलजी ने वडे प्रभावक ठग 
से उनके दशन किये । मृत्यु के कू समय पश्चात्‌ अद्धं राति के समय पूरे मकानमे 
विचित्र प्रकार का एके प्रकाश फल गया । सीधड परिवार के गणेगलालजी, 
चम्पालालजी तथा उनकी पल्नियो नै उस दुश्य को प्रत्यक्ष देखा था ! उनका कथन 
था किप्रकाश ओर सर-सर जेसी ध्वनि से मकान मानो भर गया। फिर एक तेज 
ज्योतिपिड नीचे उतरा ओर साध्वीश्री को वदन किया । साध्वीजी ने बोली पहचान 
कर पूचछा--कौन, छोगमलजी ? उत्तर मिला--हा महाराज । भौर फिर वहं 
ज्योतिपिड, प्रकाश गौर सर-सर की ध्वनि सव अन्तर्धान हौ गये । 


= सूरजमलजी वाट्या 

सूरजमलजी वावा छोगमलजी के छोटे भाई बीजराजजी के पुत्र थे । छोगमलजी 
के गोद गयेये। वे एक कुणल व्यापारी होने कै साथ-साथ अच्छे धामिकभीये। 
श्रावक जनौचित सामान्य प्रत्याव्यानो कै अतिरिक्त उनको अनेक विशेष प्रत्याख्यान 
भी ये । वे छाता लगाने, पल्वे आदिसे हवा तेने तक का त्याग रखते थे । सामाजिक 
कार्योमेभी वे जागरूक थ! उन्होने सवत्‌ १६७० मे एक पाटश्नाला प्रारम्भ की । 
उसमे वालको को धामिकः एव सस्त विद्या पटायी जाती थी । कालान्तरमे वहा 
हिन्दी, अग्रेजी तथा मणित भादि विपय भी पढाये जाने लगे । प्रारम्भ मे उसका 
अर्यभार चास्यिजीने ही वहन किया ! कालान्तरमे उसे राज्यकै रिक्षा विभाग 
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से सवद्ध कर दिया भौर व्यय-भार भी तेरापथी समाज को सौप दिया । उस समय 
भी सुरजमलजी ने २५०० रुपये दिये । वतंमान मे वह्‌ उच्च माध्यमिकके रूपमे 
चल रहा है । 


९. सदासुखनजी दूगड 


सदासुखजी दरगड़ के पिता सेतसीदासजी स० १६२५ मे फतहपुर (शेखावाटी) से 
मकर जयपुर मे वसे थे । सदासुखजी उस समय १७ वपं के किशोर थे ! उनका 
विवाह्‌ पहले ही हो चुका धा । जयपुरमे आने के वाद उन्होने जयावा्यं से 
गुष्धारणा कौ । वड़े उच्चकोटि के श्रावक हए । प्रतिदिन ३-४ सामायिक करते । 
धोकडे वहूत अति थे । पत्नी भी उसी प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति की थी । दोनो प्राय 
पामायिक मे थोकडो आदि का खूव स्वाध्याय करते । उनके पुत्र नही था, अत 


वीदासर से चन्दनमलजी को गोद लाये। सण १६७४ मे ६५ वपं की अवस्थामे 
दिवगत हो गये । 


१० पूरजमलजी सुराणा 


पूरजमलजी मुराणा के पिता मन्तालालजी गदर के समय स ० १६१४मे दिल्ली से 
माकर जयपुर वते थे । उन्होने जयाचायं के पास गुरुधारणा की । सूरजमलजी का 
जन स० १६२७ मे हुजा । वे वडे तत्त्वज्ञ श्रावकं ये । स्थानकवासी विदान्‌ चत 
भति तो वहा भी जाया करते थे ! वहा दान-दणा आदि विषयो पर खूव चर्चा 
करते । एक वार स्थानकवासी मुनि माधोलालजी का वहा चातुमसि था। 
पूरजमलजी मुनि पूनमचन्दजी से रामचरित सुनने के वाद वहा जाया करते थे'। 
सद्‌ भाव युक्त चर्चा चलती रहती थी । एक दिन मृनि माधोलालजी ने कहा-- 
तपय मे दान गौर दया है ही नही । सुरजमलजी ने कहा--णीतकाल मे यदिमे 
मापके पास आऊ ओर शीत से कायने लगू तो क्था आप अपनी चादर मृजे दे देगे ? 
मून गाघोलालजी ने कहा--हम चादर को परठ देगे । 

पूरनमलजी--मे स्पप्ट समज्ञा नही, थोडा खुलासा करिये । 

पनिजौ--हम चादर ये ममत्व उतारकर उसे पृथक्‌ रख देगे । 

 भस्ममलजी- तो क्या पहले आपका उस पर ममत्व था? इस पर मुनि 

माधातालजी कुछ वोल नही पाये, चृप्पी साध गये । उनके श्रावको को भी वह्‌ तमी 
भरा तो सही पर बोलने के लिएु उनके पास कुष्ठ भी नही था । मुनि माधोलालजं 
बाते को मोड देते हए कहा-तेरापथ मे तुम्हारी जंसी वोपडिया सतिन 1 
= ने उनके व्यग्य की उपेक्ना करते हुए कदा--्म तो बहुत साधारण 
` ! भे जानकारी वहूत न्यून है । विलेप जानकार तो हमारे वहा श्राव 
^ नी लूणिया, सूजानमलजी लारेड, नानगरामजी नागौरी तथा 


44" 


२०२ चिन्तन कै क्षितिज पर 
१६ किसनलालजी पाटनी 


किंसनलालजी पाटनी खण्डेलवाल दिगम्बर थे । जयाचाये के पाश्च तत्त समक्षकर 
तेरापथी बने । धीरे-धीरे उनके प्रयास से पूरा परिवार तेरापथी वन गया । व्यापार 
मेभीवे पूरी सत्यता निभाते थे। एक भाव मौर पुरी तौल, यह्‌ उनकी छाप थी । 
व्यापार नमे ही करते भे। रात कासमय सन्तो के पास या सामायिकं स्वाध्याय 
मे विताते । दुकान पर भी वे खुले मुह्‌ वात नही करते थे अत लोग दिया" कटूकर 
पुकारने लगे । पीढियो तक उक्त विशेषण गोत्र की तरह उस परिवार के साथ जडा 
रहा । किसनलालजी विरागी तत्त्वज्ञे श्रावक थे । आजीवन उन्होने अपने त्रेतो को 
वहुत दृढता से निभाया । 


१७ केसरलालजी ओर गौरीलालजी पाटनी 


कैसरलालजी ओर गौरीलालजी पाटनी सुन्दरलालजी के पत्र थेाये दोनो 
किसनलालजी पाटनी के प्रपौत्र थे । दोनो भाई दृढ श्रद्धाशील ओौर अच्छेतत्त्वज्ञ 
थे । केसरलालजी वकालत करते थे । प्रतिदिन सामायिक करते ओौर व्याख्यान सुनते 
थे । चर्चा-वार्ता मे भी निपुण थे । 

गौरीलालजी भी बी ए०, एल-एल० वी° ये । हिन्दी की मध्यमा भौर उदू 
की मुन्शी तक शिक्षा प्राप्त की । उत्साही ओर वड परिश्रमी थे । सार्वजनिक कर्यो 
मेभीकाफीरुचि रखते थे । अनेक सस्थामो के पदाधिकारी रहे । १२ वर्पो तक 
जयपुर नगरपालिका परिषद्‌ के सदस्य रहे ओर फिर उपाध्यक्ष भी रहे । तेरापथी 
विद्यालय के भी अनेक वर्षो तक मत्री रहे । मुनि-दशंन, सामायिक भौर व्याख्यान 
आदिमे भी यथासमय रूचि से भाग लेते ये। 


१८ वखताव र्षहजी भाडिया 


भैरूदासजी भादिया लखनऊ से आकर जयपुर मे वसे । जवाह्रातत का कायं करते 
ये 1 मन्दिरमार्मी आम्नाय के थे । वखतावरसिहजी ने जयाचा्यं के पास गुरुधारणा 
की । उनके कोई पुत्र नही था थत आनन्दीलालजी को गोद लिया।वे भीदृढ 
श्रद्धालु मौर धर्मपरायण श्रावक ये । कहा जाता है कि एक वार किसी व्यविति का 
उनके साथ आग्रह हो गया कि जितनी सामायिक वे करेगे उतनीही वह्‌ भी 
करेगा । आनन्दीलालजी नै तब लगातार १०१ सामायिक की । दूसरा व्यविते स्वय 
ही पराजिते हो गया । इनके पुत्र गुलावचन्द नै भौ उस समय एक साय २१ 
सामायिक की | 


जयपुर के प्रमुखं तेरापंयी श्रावक २०३ 


१६. भूरामलजी पटोलिया 


भूरामलजी परटोलिया के पुवंज लखन से आकर जयपुर वसे ये । वे श्रीमाल ये। 
ओर खरतरगच्छीय सवेगी थे । भूरामलजी के पिता मोतीलालजी ने ऋषिरायके 
पास गुरुधारणा की थी । वे लाला भरूलालजी सीधड के भानजे ये! भूरालालजी 
जयाचाययं के वड श्रद्धालु श्रावको मे से थे। वे अपने समय के अच्छे विद्वान्‌ ओीर वहू 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । सस्कृत, उर्दू, फारमी भौर अग्रेजी आदि मनेक भाषामो के 
विद्वान्‌ थे । वे राज्य के हिसाव महकमे मे उच्चाधिकारी थे 1 नरेश के मत्यन्त 
विश्वसनीय व्यक्तियो मे गिने जाते थे। भाचार्य का स्वगेवास हुमा, उस समय 
जगरपुर राज्य की ओर से लवाजेमा आदि की जो भी आज्ञाए हुई, वे सव भूरामलजी 
के नाम से हई थी । उन्होने उसी समय उस राजाज्ञा का स्याहा' वनवा लिया। 
स्याहा वनवा लेने से वह॒ आज्ञा पुनरावरत्तनीय कोटि मे आ गयी । उसी माघार पर 
कालान्तरमे स ० १६७० मे मुनि फूसराजजी तथा स० १६६६ मे सुनि पुनमचंदजी 
के दिवगत होने पर लवाजमा प्राप्त करने की सुविधा काममे ली गयी । 

भूरामलजी के तीन पुत्र थे--सूरजमलजी, छगनलालजी मौर मगनलालजी । 
सूरजमलजी ने अमरीकी विश्वविद्यालय मे कानूनी परीक्षा देकर एल-एल० डी° 
की उपाधि प्राप्तकी थी । वे जयपुर नगरपालिका परिषद्‌ के ७ वर्धं तक सदस्य 
रहे । साय ही अनेक वर्षो तक संण्टूल एडवाइनरी वोडं के भी सदस्य रहे । सात 
वर्पो तक वे ओनरेरी मजिस्टरेट भी रहे । प्रतिदिन सामायिक भौर स्वाध्याय किया 
करते ये । व्याख्यान मे चातुर्मसि कालमेतो प्राय आया करतेथे, शेप कालमे 
कभी आं पाते, कभी नही 1 

दूसरे पुर छगनलालजी उच्च कोटि के वकील ये । वे भी जच्छ श्रद्धाशील 
जौर तत्त्व श्रावक थे । जेन धमं तया अन्य धर्मो के मन्तव्यो का वे तुलनात्मक 
अध्ययन करते रहते ये । उन्होने अपने भघ्ययन का सार एक रजिस्टर मे संकलित 
क्रियाथा। धर्म-श्ासन के कार्यो मे अच्छा भाग लेते ये। उनके पास जन-मजैन 
ग्रन्योकाभी अच्छा सग्रहुथा) 

तीसरे पुत्र मगनलाल जी जवाहूरात का कायं करते थे। वे भी एक च्छे 
श्रद्धासील आर धर्मपरायण श्राक्कये। मृनिजनो के दर्रोन करने, सामायिक करने 
तया व्याख्यान नुनने कौ रुचि रखते ये । 


२०.गदट्टूलालजौ हटवा 
गट्‌टूलानजी हटवा अग्रवान धे 1 वाल्यावस्या मे सस्त का अध्ययन करते ये । तव 
स० १८८१ म मनि जौतमलजी (लयाचायं) ने इन्ही मे सुन-नुनं कर सारस्वत 


२०४ चिन्तन कै क्षितिज परं 


व्याकरण का अध्ययन किया। जयाचायं के उस सम्प ने उनको एक अच्छा 
श्रद्धाशील श्रावक बनाःदिया । कालान्तर मे उनका पूराघर ही श्रद्धाशील वन 
गया । गट्‌दूलालजी श्रावक वन गये ये। इसी दृष्टि से शायद मघवा गणी ने जय- 
सुजस की रचना करते समय उन्हे अध्ययनकाल मे भी श्रावक कह दियाहै)वे 
कहते है सीखतो व्याकरण एक श्रावक" (ज० सु° ३ ३/५) 1 

गट्‌टूलालजी के पुत्र सूवालालजी भौर पौत्र गगालालजी (गगूजी) भी अच्छे 
श्रद्धाशील श्रावक थे । 


२१. चन्दनमलजी दूगड 


चन्दनमलजी वीदासर से सदासुखजी दुगड के गोद आये थे । अच्छ तत्वज्ञ ये । चर्चा 
वार्तामेभीरुचिसेभाग लेते थे) समाज के कर्योमे भी बडी रुचि रखते ये! श्री 
जन शवे० तेरापथी सभा के अनेक वर्षो तक सभापति व कोषाध्यक्ष पद पर रहै । 
स० २००६ के आचायेश्री तुलसी के चातुर्मास व मर्यादा महोत्सव तक "चन्दन 
महल' आचार्यश्री के प्रवास स्थल के पसिही एक मकानमे रहै भौर पूरी सेवा 
दी। इनेका मकान भी साधु-साध्वियो के चातुमसि स्थल (मिलाप भवन) के 
सामनेही है । एक वार मिलाप भवन से मकान मे आते वक्त एक सदइकिल सवार 
ने टक्कर मार दी जिसमे चूलिये की हड्डी टूट गई । इसके वाद चनना-फिरना 
नही हुमा । काफी लम्बे समयं अस्वस्थ रहने के वाद स० २०४४ मे दिवगत हो 
गये । इनके सुपु्र श्री धनराजजी भी अच्छे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताये । 
स० २०४६ मे दिवंगत हो गये । 


२२ मोतोलालजी वालिया 


मोतीलालजी बाठिया वीजराजजी वालिया के पौत्र गौर सोभागमलजी वाठ्या के 
पुत्र थे । सूरजमलजी वाणिया कै कोई पुत्र नही था अतत॒मोतीलालजी को गोद 
लिया था । उनकी धमं मे अच्छी रुचि थी । अपने ससुराल जापे तव भपने काका 
वसुर्‌ श्री तखतमलजी एूलफगर के यहा ठरते थे ! तखतमलजी अच्छ तत्त्वज्ञ ये । 
मोतीलालजी इनसे वरावर धारणा करते रहते ये । अनेक थोकडें कण्ठस्थ किये व 
उन्दे खुलासा कर हृदयगम किए । गागेयजी के भागे भी उन्हे भाति ये । उनकी 

४ पुत्रिया दीक्षित द । साध्वी श्री कमलूजी स० १६८३ साध्वीश्री सुरजकवरजी 
सं० १६०८६ मे श्रीमद्‌ कालूगणी से दीक्षित हृए । साघ्वीश्नी पानकवरजी व 
रायकवरजी स० १६६६ मे आचार्यश्री तुलसी से दीक्षित हृए। उनकी पत्नी 
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श्रीमती मनसुखी देवी भी तत्त्वज्ञ श्राविकाथी । दोनोकायोग सोने मे सुग 
था) मोतीलालजी ने अपने परिवार मे भी अच्छ सस्कार दिए । उनका जीवनकाल 
१६५४ से १६६९६ तक रहा ! सुजानगढ मे आचार्यश्री की सेवा मे थे, वही १५ दिन 
वीमार रहकर दिवगत हो गए । उनका पुत्र पन्नालाल वाठिया एक अच्छा 
श्रद्धाशील कायंकर्ता है! 


ध, 
निष्ठाशील श्रावक : श्री बिहारीलालजी जैन 


आत्मीय भाव 


विहा रीलालजी जेन राजगढके थे, मै सादुलपुर का हु । दोनो नगर भिन्न होते हुए 
भी इतने सटे हृए है कि भिन्नता की सीमा को पहचान पाना कठिन है 1 राजस्थान 
मे अनेक राजगढ है, अत यहां के स्टेशन, डाकघर आदि सरकारी कार्यालय 
सादुलपुर के नामसे है। इस उपक्रम से दोनो नगरो की अभिन्नता ओर भी गहरी 
हो गई। विहारीलालजी के मन मेमेरे प्रति जो सामीप्य की भावना थी, उसमे 
अवश्य ही अनेकं कारण रहे होगे, परन्तु प्रारम्भिक कारणो मे एक यह भी रहा हो 
तो कोई आश्चयं नही कि मँ उन्ही के नगर का निवासी हू । अपने गाव के सतो के 
प्रति अत्तिरिक्त आत्मीयता का होना कोई असहन बात नही है । 

मेरा उनसे प्रथम परिचय कहा ओर कव हुआ, यह्‌ सुनिर्णति कह पाना तो 
केठिन है, फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता हैँ कि वहू राजगढ या सादुलपुरमे 
हुमा हौ, यह सम्भव नही, क्योकि म सादे ग्यारह्‌ वषं की वात्यावस्था मे ही दीक्षित 
हो गयाथा। तव से मव तक मुनिचर्या कौ यायावरी मे मुङचूमपने गाव की भोर 
जानि तथा वहा ठह्रने के अवसर कम ही उपलब्ध हुए । विहारीलालजी अपनी 
वाल्यावस्या मे वहा कितने रहै, इसका मस्ते पता नही, पर वाद मे अपनी 
व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनसार वे प्राय कलक्त्तामे ही रहने लग गये । 
जव-तव थली मे आने तथा आचार्यश्री की सेवा मे उपस्थित होने के अवसर आये 
होगे तव उन्दी मेमे किसी अवसर पर वे मेरे से परिचित हुए, ठेसा कहा जा सकता 
है । मैने प्रारम्भसे ही अपने प्रति उनमे एक गहरा आत्मीयभाव लक्षित क्रिया ह। 


प्रथम परिचये 

मेरी युवावस्या कै समय की वात है 1 उस समय मध्याह्न तथा रात्रिकाल मे समाज 
के अनेक युवक मेरे पास वैठा करते ये । वे प्राय पढे-लिखे टोते थे या पट रहै होते 
ये, अत साधु-साध्वियो से उनका सपकं कम ही रह पाता धा । धर्मं के विषयमे 
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अनेक जिन्नासाए भौर आशकाए उनके मन को घेरे रहती थी । मेरे पास वैठकर बे 
वहुधा उन विपयो की चर्चा करते रहते थे। भै अपनी उस अवस्था मे तकं-वितकं 
पुरणं चचयि मे काफी रसलेता था । अपने अनुभव की सीमा मे हर तकं को समाहित 
करने का भी प्रयास किया करता था। एसे प्रसगो मे रुचि रखने वाले अन्य लोग 
भी श्रवणा वहा वैठ जाते ये । 

एक वार सरदारणहर मे किसीरएेसीही चर्चागोष्ठी मे मै अपने समाधान 
प्रस्तुत कर रहा था । युवेको को कितना समाहित कर सका, यह्‌ तो कहना कल्नि 
है, परन्तु यहं कहा जा सकता है कि अपने तूणीर के सव तीर वे समाप्त कर दुके 
थे । दूसरे दिन फिर अने की वात कहकर वे प्रस्तुत प्रसग को सम्पन्न कर चले 
गये । श्रवर्णाथियो मेस कुछ लोग प्रषनो ओर उत्तरो की अपने-अपने प्रकारसे कुछ 
देर तक समीक्षा करते रहे, फिर धीरे-धीरे वे भी चले गए । श्रवणाथियो मे उस 
दिन विहारीलालजी भौ ये। जव दो-चार भाई ही मेरे पास रह गए तवे उन्होने 
भागे आकर मुन्ञे वन्दन किया ओौर कहने लगे--आपके उत्तर सुनकर मुञ्ञे वडी 
प्रसन्नता हुई । स्पष्ट ओर तकंपू्णं उत्तर देने का यह प्रकार मृद्ने वहुत ही पसद 
आया । उक्त प्रशसात्मकं उद्गारो के साथ-साय उन्होने मेरे सादुलपुर निवासी होने 
के कारण भी मपनी गर्वानिभूति अभिव्यक्त की । मेरी स्मृति के अनुसार विहारीललाल 
जीके साथमेरा यही प्रथम परिचय था। 

उक्त परिचय के पश्चात्‌ तो जव भी वे गुरु-दशेन को आते ओर यदिर्म वहा 
होता तो कुछ समय मेरे पास अवश्य व्यतीत करते । मँ भी उनके हारा प्रस्तुत की 
गई वातो मे रुचि लेता था । 


निकटतासे 


मेने कलकत्ता मे तीन चातुर्मास किए दै । सन्‌ १६७० ओर ७१ क दो चार्तुमास 
सलग्न किए, उनकै शेष काल मे भी प्राय. वही उपनगरो मे विहार करता रहा । 
उसके पण्चात्‌ एक चातुर्मास गोहादी मे करे पुन लौटा तव सन्‌ १६७३ का चातुगसि 
भी कलकत्तामे ही किया । इन वर्पो मे मुज्ञे विहारोलालजी को निकटता मे जानने 
एव परखन का अवसर मिला । मने पाया कि उनमे साधु-साध्वियो के प्रति अनन्य 
भक्ति है। सफल व्यापारी होने के साथ ही वे धर्मसघ के प्रति निष्ठा रुने वाते 
एक नुश्रावक भो ये । कलकत्ता कै उसं लम्बे प्रवास मे अनेक वार कै मपकंके 
पश्चात्‌ मने देखा कि वै मेरे साथ अपेक्षाकृत खल कर वात करने लगे घे । अपनी 
व्यक्तिगत समस्यामो तथा मानसिकतामो के विपयमे भी वे मेरे निस्संकोच वात 
करतेते ये। मेने उनको सदैव सदिष्णु गौर स्पष्ट पाया । 


२०८ चिन्तन के क्षितिज षर 


सस्कारदान 


कलकत्ता मे एक दिन विहारीलालजी ने मृञ्ञे कहा--“आपको कलकत्ता आए करई 
महीने हो गए, आप अभी तक एक वार भी मेरे मकान पर नही पधारे । मै चाहता 
ह, आपघर परपधारे ओर क समय लगाकर सभी पारिवारिको से परिचित हो 1" 
मैने उनके कथन को स्वीकार किया ओर एक दिन वहा गया। आसपास के अन्य 
श्रावको तथा विहारीलालजी के घर की गोचरौ की | उनके घर पर कुष देर छहर 
कर प्राय सभी पारिवारिकजनो से "परिचय किया तथा धार्मिक प्रेरणा दी। मैने 

पाया--विहारीलालजी ने अपने पुरे परिवार को धार्मिक सस्कारो से अनुप्राणित 
करने का अच्छा प्रयास कियाहै।, 


~-लाउडस्पीकर 

विहारीलालजी की आवाज काफी बुलद थी । वे साधारण रूप मे वोलते तो भापण 
देते हृए-से लगते ओर भापण देते तब विना लाउडस्पीकर के भी लाउरस्पीकर मे 
वौलने हृए-से लगते । मै करई वार उन्हे कहा करता था कि प्रकृति ने आपके कठोमे 
ही लाउडस्पीकरे फिट कर द्विया हे, अत बाहर वाले लाउडस्पीकर की अपेक्षा ही 
नदी रहती । के कभी तो मेरी वात सुनकर केवल हस ही देते मौर कभी-कभी मजाक 
मेयो भी कह देते कि आपकी वाततो धीरेसेकटहीहुर्ईभी लोग मुनलेते हे, पर 
मेरे जैसेकोतो जोर से वोलकर ही अपनी वात सुनानी पडती ह । ओौर फिर अपने 
कथन की समाप्ति पर वे जोर से ठहाका लगाकर हस पडते । 

एक वार मुनि दिनकरजी ओर मै पास-पास मे वैठेथे कि विहारीलालमी आ 
गए । कमरे मे प्रवेश करते ही उन्होने अपने स्वभावानुसार बडे जोर से (मत्येण 
वंदामि' कहा । मैने कहा-- “हम दोनो की ही श्रवण-णक्तति ठीक है, अत धीमे 
लोलने से भी काम चल सकता है 1” उन्ोने चट से कहा-- “आप ही तो कहते हं 
कि प्रकृति ने मेरे कठो मे लाउरस्पीफर लगा रखा है, तो वतलादये, अव मै उसको 
निकालकर वाहर कसे रख सक्ता हू ?"" उनके दस कथन ने उपस्थित सभी व्यक्तियो 
के मूख पर स्मित रेखाए खीच दी । मेने अनुभव किया--वे प्त्यतमन्नमति से उत्तर 
देनेमे भी वडे निपुण ह । 


रे गैर; 

राजलदेसर मर्यादा-महोत्सव के मवसर पर माचार्यश्री द्वारा मुनि नयमलजी को 
महाप्रज्ञ नाम से युवाचायं पद पर नियुक्त किया गयः । उक्त कार्य के उपलक्षम 
मित्र-वरिपद हारा प्रतिववं भमिकाली जाने वाली स्मारिका का विशे अक निकाला 
गया । उसमे मेरा एक सस्मरणात्मक लेख छपा । सहपाठी सौर समवयस्क हन क 
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नाते पारस्परिक परिहासो के भी उसमे कई सस्मरण है । वहा प्रदत्त एक सस्मरण 
कै अनुसार मुनि नयमलजी (गुवाचायेश्री) ने एक वार मेरे नाम का परिहास करते 
हृए कहा“ किसी शुद्ध! की वात नही मानता 1" इसके उत्तरे मने भी उनके 
नाम का परिहास करते हुए कहा--“इस विपय मे मै रे गैरे नत्थू खैरे' कै कथन 
को कोई महच्च नही देता 1“ विहारीलालजी को उक्त परिहास वहत पसद माया, 
वे कई वार वातचीत के सिलसिले मे उसे मेरे सम्मुख दुहरा चुके थे इतना ही 
नही, कई वार तो अपनी वात की भोर विशेष ध्यान आकपित करनेकेलिएवे 
स्वय भी उसका प्रयोग कर लेते 1 वे कहतै--““इसे ®िरे गरे नत्यू खैरे' कौ वातत मत 
सम्य लेना ।” ओर फिर जोर से ठहाका लगाकर हसं पडते 1 


रलोक क्या है? 
भित्र परिपद्‌ की स्मारिका के भेरे पूर्वोक्त लेख मे एक यह सस्मरण भी है कि मुनि 
नयमलजी जव पहल-पहल अग्रणी रूप मे विहुरणकर वापस माचा्यश्री के पास 
आए तव धुवकत्व ओर नये दायित्व की लालिमा उनकी आकृति पर छाई हुई थी । 
ने उसी स्थिति को व्यक्तं करने वाले एक सस्कृत व्यग्यकार के श्लोक का पद्या 
कहते हुए उनसे सुखपुच्छा कौ । युवाचार्ये वनने से दो-चार दिन पुर्वं उन्होने मुञ्चे 
उम वात का स्मरण करवाया था ओर हम दोनो एक साय हस पडे थे । उपर्युक्त 
सस्मरण को पटकर अनेक व्यक्तियो ने मुद्रसे पूछा था कि वह्‌ ए्लोक क्या धा ? परन्तु 
उसे वतलाने का अव कोई ओौचित्य नही था अत मैने उन सवको टाल दिया ! 

एक दिन विहारीलालजी ने भी पु लिया किस्मारिकाके लेख मे आपने 
श्लोक का उल्लेख तो किया है पर न वह श्लोक्‌ दिया ओर न उसका भावाथ ही । 
पठने वाले को तव कंसे पता लगे कि आपने क्या व्यग्य किया थामौर फिर आप 
लोग उसे यादकरकेक्योहसेये? 

मैने कटा-- वह्‌ पद्याश उसी समय के लिए उपयुक्त था) भनि उमे अपने 
सहपाठी मनि नथमलजी के लिए कहा था, वतमान के युवाचायं महाप्रन्न के लिए 
` नही । 

मेरा वह्‌ वनावटी तकं उनको समाहित नदी कर पाया । उन्दने तत्काल 
कहा--तो फिर एेरा गरा नत्यू खैरा' वाला कथन आपने क्यो स्पष्ट कर दिया ? 
वह॒ भीतो आज के महाप्रज्ञ परनागू नही होता । साफ वातै आपदोनोमि्रोने 
चुपके-चुपके ही नडूड्‌ फोड लिये ओर खा लिये । हमे तो केवल दिखाकर चिदढाथा 
ही, परोसातो नही । 

मेरे पास वस्तुत. उनके कथन का प्रतिवाद करने क लिए कोई स्पष्ट उत्तर नही 

पा, फिर भी मने कहा-- “जापका तो युवाचावंश्नीमे भी गहरा सम्बन्ध टै, फिर 
उस श्लोक के विषय मे उन्हे ही स्यो नदी पू लेते ? 


२१० चिन्तन के क्षितिज पर 


विहा रीलालजी ने पलटते ही कहा--“"वस-बस, रहने दीजिए । मँ भाप दोनो 
के बीच मे शूपणवा वनना नेही चाहता ओौर वह अनृत्तरित प्रश्न उनकी हसी के 
एक जौरदार के के साथ वही समाप्त हो गया । 


नेता नगरी 


एक वार विहारीलालजी ने मृञ्खसे कहा-- “कलकत्ता की एक यात्रा मौर करिये 1" 

मैने कहा--^भै कलकत्ता दो वार जा आया । तीन चातुर्मास कर लिये । अव 
तीसरी यात्रा के लिए क्यो कह रहे है ? अव तो युवावस्था क सिंघाडो को ले जनि 
की बात करनी चाहिए ।” 

उन्होने कहा--“भभी तक तो आचार्यश्री भी स्वय को युवक मान्ते है ! आप 
तो उनसे छह्‌ वषं छोटे है, तव फिर भापके वृद्ध होने कातो प्रश्न ही नही है । हम 
तो भापके कथन के अनुसार युवक सिधाडेकीही मागकररहेहै 1" 

मैने वार्ताके रुख को बदलने की दृष्टि से कहा--““सतो कौ अपेक्षा सतियो के 
सिधाड़े अधिक है, अत उन्हीमेसेकिंसी को चूनना अधिके उपयोगी होगा 

विहारीलालजी-यह तो ठीक ही है, हमारे लिए तो साधु ओर साध्वी-- 
दोनो दही शिर के मोडहै, पर अपि अपनी वात के बीच मै साध्वियोकीवात क्यो 
लातेहै? 

मै--साधुभ की अपेक्षा साध्विया कलकत्ता के लिए अधिकं उपयुक्त रहती 
। 

विहारीलालजी--यह बात तो गले उतरने वाली नही कही आपने । साधुमो कै 
पास अनि-जनि तथा बातचीत करने कौ हम लोगो को जित्तनी स्वतंत्रता मिलती है, 
उतनी साध्वियो के पास नही । दायित्व बढ़ जाता है किन्तु अवसर घट जति । 
एसी स्थिति मे उनकी अधिक उपयुक्ता कंसे मानी जा सक्ती है? 

मै--आपने तो अपनी सुविधा ओर दायित्व की दृष्टि से ही सोचा है, पर न्य 
दुष्टिकोण भी तो हौ सकते है । 

विहारीलालजी--अन्य दृष्टिकोण कौन-सा हो सक्ता है, यहं भी बतला 
दीजिये। 

मै--कलकत्ता नेताो की नगरी है । वहा आनूुपातिकरूप से नेता कुष्ट अधिके 
ही है। उनसे सामजस्य विठाकर चलने मे सतिया भधिक सफल रह सकती हैः 
क्योकि वे नारी होने के कारण प्रकृति सै कोमल मौर लचीली होती है, सतो को 
प्रायः उतना लीला वनने मे कठिनाई महुमूस होती है । 

विहारीलालजी-यह तो आपने विलकुल नयी वात सामने रख दी । नेताभो 
को सं पर सोचना चाहिए । 

म--भापभीतोखन्दीमेसेएकरदै। 
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विहारीलालजी-- ना वावा, ना । एेसी गाली मत दीजिए मै तो समाज का 
एक भदना-सा सेवक हू । 

मै-यहभीतोनेताकाही एक लक्षण कि वह्‌ स्वय कोमानतातो नेता 
है, पर कहता सेतकं ही है 1 

विहारीलालजी-- कही तो जीने की जगह दीजिए । चारो गओरसे क्यो षैरते 


है । भौर उन्होने अपना स्वाभाविक ठहाका लगाकर वात की समाम्तिकी घोषणा 
कर दी । 


अणत्रती असनः 


निष्ठटाणशील व्यविततत्व 


श्री गोपीनाथ अमन" से मेरा परिचय अणुत्रत आन्दोलन के सिलसिले मे हुम । 
मैने पाया कि वे एक मृदुस्वभावी, सरल एव नीतिनिष्ठ व्यक्ति है। किसी भी 
सस्था के लिए एसे व्यक्तियो का सहयोग वहुत महत्वपूणं सिद्ध होता है फिर 
आध्यात्मिक एव नैतिक विकास के लिए कायं करने वाली सस्थाओ के लिए तो वहू 
मणि-कचन सयोग जंसा ही कमनीय बन जाता है । अमनजी अणुत्रत आन्दोलन को 
राष्ट के लिए परम उपयोगी मानते थे । वे स्वय अणुत्रती वने ओर आन्दोलन के 
कायं को आगे वढाने मे निरन्तर सर्चेष्ट रहे । अनेकं वर्षो तकं वे दिल्ली एव भवित 
भारतीय अणुत्रत समिति के अध्यक्ष भी रहे । 


मेरा सम्पकं 
दिल्लीसे मेरा संम्पकं स० २००६ कै शेषकाल मे तव हु जव प्रथम वार 
आचा्ैश्री तुलसी वहा पधारे। मै उस समय उनके साथही था फिरतोएेसा 
क्रम वना कि उसके वाद के दस वर्पो मेमूज्ञे दिल्लीमे छ चातुमसि करने का 
अवसर मिला । उनमे भी पिले चार चातुर्मासि तो एेसे थे, जिनके शेप काल भी 
मैने प्राय दिल्ली मे ही व्यतीत किए । अणुत्रत आन्दोलन के लिए वह समय जन- 
सम्पकं की शुद्ध नीव भरने का था, अत वहत उपयोगी एव महत्त्वपूर्णं था । उस 
समय जन-साधारण से लेकर राजनेताग तक न केवल सम्पकं ही साधा गया, 
अपितु उसमे गाभीर्याप्रादन भी किया गया । पत्रकारो एव साहित्यकारो के सम्पकं 
को भी उच्च प्राथमिकता दी गई । 
एते ही अवसर पर ममनजी से प्रथम परिचय हभा। फिर तो भणुत्रत 
आन्दोलन के कायेक्षेतर मे एक-दूसरे से मिलने भौर विचार-विमशं करने के प्रसग वार 
वार आते रहे । परिणामत वहपरिचय सामीप्य मे वदल गया ओर व्यविततगत सवधौ 
गहराई आती गर । उस गहराई मे एक कारण हम दोनो का कविता-प्रेम भी 
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थां 1 समनजी उदू मे शायरी किया करते ये तो मँ हिन्दी कविताएं लिखा करता 
था । अनेक वार हमने एक-दूसरे कौ कवितामो को सुना-समस्ञा धा । 


कटोरियां बदली 


एक वार मने उनके निवास स्थान पर रात्रि निवास किया । वहा स्थानीय अनेक 
महत्त्वपूर्ण व्यक्तियो से सम्पकं करने का अवसर तो मिला ही, स्वय अमनजी के 
साय भी अणुत्रत अन्दोलन की तत्कालीन मावश्यकताओ पर खुलकर विचार करले 
का अवसर मिला । उसी सिलसिले मे मानवीय वृत्तियो की विचित्रता के विषय मे 
उन्होने मुसले एक घटना सुनाई, वह्‌ आज भी मुङ्ञे याद है । 

उन्दोने कहा--“अंगरेजी राज्य के विरुद्ध चलाए जा रहै आन्दोलन के सिलसिले 
मे हम लोग काग्रेस की मोर से जेल गए । वहा उस सर्मय भोजन की व्यवस्था वहुत 
ही चुरी थी। रदी माटे से वनी मधपकी चपात्तिया आौर पानी जैसा साग दिया 
जाताथा। सागकी कटोरी मे मालू का तो कोई एकाध टुक्डा ही हु करता था । 
उषसे अधिक दुकडे किसी कटोरीमे हो तोडउसे किसी भूल का परिणाम ही 
समञ्लना चाहिए । एक दिन सभी लोग भोजन करने के लिए वैठे। वहा एक 
व्यक्ति की कटोरी मे आलू का केवल एक टुकडा ही था जवकि उसके पास वाते 
व्यक्ति की कटोरी मे तीन टुकड़े थे । व्यक्त्ति भोजन प्रारम्भ करने से पुवं पानी 
लेने गया तव तक प्रथम व्यक्ति को अवसर मिल गया । उसने चुपके से अपनी 
थाली की कटोरी उसकी थाली मे रख दी ओर उस थाली की मपनी थाली मे रख 
ली 1 

घटना का उपसंहार करते हए अमनजी ने कहा--““मुनि जी । यह है हमारी 
वृत्तियो की दशा । जिसकी वृत्त बुरी होती है, वह छोटी-वड़ वस्तु नही देवता । उस 
समय उतना ही.भवसुर था, अत उस पर हाय साफ किया । वैसे व्यक्ति सत्ता पर 
आने के पश्चात्‌ लाखो पर हाय मारते है ।” 


तकओं का उपयोग 

अहिसा विषयक वार्तालाप के एक प्रग मे अमनजी ने मल्ले एक घटना सुनाई । 
उन्होने कहा-- “उस वके काग्रेस का अधितरेशन वगालमे था । सदस्यो मे किसी वात 
को लेकर सिद्धान्त-भेद उभर माया । तत्काल परस्पर गरमागरम वहस होने लगी । 
कुछ ही मिनटो मे वह वहस तकरार मे बदल गई । तव खीचातानी प्रारम्भ हौ 
गई । भगले ही क्षण उस स्थयित्तिने मारपीट का रूप ते लिया । वहुत.से व्यक्तियो 
के पास सूत कातने के लिए लाये हृए तकुए मौर चरे ये । उत्तेननाकेक्षणोमे 
हिसा के प्रतीक उन तकुओ गौर चरखो का उपयोग एक-दूसरे को चोट पहुचाने 
मे हा । अमनजी का निष्कषं था कि, साधन-शुद्धि पर बल देना बहुत उत्तम है, 
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परन्तु दारमदार तो आखिर मनुष्य की अपनी वृत्तियो पर ही रहता है । वै बुरी 
हो तो शुद्ध से शुद्ध साधन को भी अशुद्धता के कीचड मे सनते देर नही लगती । मै 
उनके उस निष्कषं से' सहमत था । 


समय पर आगमन 
अमनजौ एक भद्र एव सरल परिणामी व्यक्ति थे । अपनी तुटि ध्यान मे अति 
ही वे उसमे सृधधार करने को उद्यत रहते थे । अहकारी व्यक्तियो की तरह अपनी 
गलत बात को भी आग्रहवश सिद्ध करते जाने का स्वभाव उनमे नही था। वात 
उस समय की है, जव दिल्ली एक राज्य था। अमनजी उस समय चहा वित्त मत्री 
थे एक दिन अणुत्रत समिति की ओर से मध्याह्व मे दो वजे पुरानी दिल्ली क 
व्यापारियो का एक सम्मेलन रखा गया । अमनजी भी उसमे भाग लेने वाले थे। 
यथासमय काफी व्यापारी वहा पहुच गए, पर अमनजी नही पटूचे ! खाली बैढे- 
वैठे आगुतको को समय का जपन्यय अखरे नही, इसलिए मैने उनसे वातचीत 
प्रारम्भ कर दी! उसी सिलसिले मे पहले-पहल मैने उन्हे जन सतो के आचार 
व्यवहार की अवगति दी ओर फिर सतो हारा निमित कलात्मक वस्तुए दिखलाई । 

मेरे सामने ही दीवार घडी लगी हुई थी अत समय का मृज्ञे पता तो था परन्तु 
उपचारवशात्‌ मैने पू लिया क्रि समय क्या हुभा दहै ? एक भाई ने कहा--रार्ई 
वजे है । मृक्षसे काफी अच्छे परिचित एक अन्य व्यवसाथी मेरे पाश्वं मे ही बैठे ये। 
वे जरा मूस्कराए ओर व्यग्य का तीक्ष्ण प्रहार करते हुए वोले-- नही महाराज । ये 
भाई आपको गलत बतला रहे दै । अभी दो नही वजे है। अमनजी के भागमन से 
पूवे वे वजने वाले भी नही है । वहा वैठे सभी व्यक्ति ठहाका मारकर हसं पड। 
हसी तो मञ्चे भी आई, पर वहु समय उल्लघन की लज्जा क नीचे दवकर रह गई । 
मैने तत्काल काथैक्रम प्रारम्भ करने को कह्‌ दिया । मगलाचरण ही हुमा था क्ति 
अमनजी भी पहुच गए । 

एक वक्ता ने मपने भाषण मे उक्त ग्यग्य का उल्लेख कर दिया । अमनजी ने 
तव. अपने भाषण मे वडी भाव-विह्वल भाया मे जनता से क्षमा-याचना कौ । कारयेकम 
के पश्चात्‌ वे मेरे पास आए गौर अपने विलम्ब के लिए अनुताप करते हुए क्षमा 
मागने लगे । मैने देखा कि उसके पश्चात्‌ वे प्राय प्रत्येक कार्यक्रम मे यथासमय 
पहुच जाते ये । 


गये तव, आये तव 

अमनजी उस समय दिदली अणूव्रत समिति के अध्यक्ष ये । आचार्यश्री के सान्निध्य 
मे होने वाले अणुब्रत अधिवेणन मे सम्मिलित होने के लिए विचार-विमर्ण हतु 
समिति की मीटिग बुनाई गई । अनेक व्यक्ति जाने कोञउद्यतथे। उन स्वर्का 
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विचार था कि अमनजी को साथ चलना चाहिए, परन्तु वेत॑यार नहीहौ रहेये। 
` लोगो ने मुन्षे कहा कि आप थोडा-सा प्रसित कर देतौवे तैयार हो जाएगे। मी 
से उठकर जव वे मेरे पास आए तो मन पूछ लिया--“ कौन-कौन जा रहै ह? 
उन्होने अन्यो.के तौ नाम वतलाए पर अपना नाम नदी लिया । मनि कहा---“भाप 
तो यहा की समिति के अध्यक्ष है। आपके नेतृत्व मे अधिवेशन मे भाग लेना लोगो 
कौ अधिकं प्रेरक वनता हो तो आपको सोचना ही चाहिए 1" 
अमनजी ने कहा--' प्रत्येक अधिवेशन मे भाग तेने की मेरी स्वय की इच्छा 
होती है, परन्तु मै इन दिनो कुछ निराश हो गया हं, अत इस वार माफी चाहुगा 1“ 
मेने साश्चयं उनी ओर देखा तथा पूरछा-- “भाप यहा के कार्यकर्ता से 
निराग हो गए है या अणुत्रत आन्दोलन से ?"' 
वे बोले--''नही-नही, यहा के का्यैकर्ताओो तथा आन्दोलन से मूञ्चे कोई 
निर्यासा नही है । मेरी निराया का कारण तो समाज कौ स्थितिया है ।" 
मैने कहा--““तव तो आपका अधिवेशन मे सम्मिलित होना अत्यन्त आवश्यक 
है । समाज कौ स्थितियो के सुधार के लिए ही तो अणुतब्रत आन्दोलन का प्रयास है । 
आचार्यश्री के पास जाने पर अवश्य ही आप आशासे भर उढठेगे ।" मेरे उस कथन 
से उन्होने अधिवेगन मे सम्मिलित होने का निणेय कर लिया । 
अधिवेशन से लौटकर जव वे दित्ली आए तो आशासे भरे हुए थे । मैने जव 
पूछा कि अपकी निराशा के क्या हालचाल है? तोवे हस पडे! उन्होने मुदे 
वतलाया-- अभी कु दिन पूवं दिल्ली नयर निगम के चुनाव थे । मेरी पार्टी वालो 
ने मेरेही मोहल्ते मे वोट खरीदे । यह्‌ कायं मेरे से छिपाकर किया गया । भुञ् 
एेसी प्रच्छन्न अनैतिकताो से अत्यन्त ग्लानि है । मैने उस दिन आपसे जो निराशा 
की वात कही थी उसके मूल मे समाज के नेताओं की यही अनैतिक स्थिति रही 
थी । आपके कथन को टालना नही चाहता था, अत अधिवेशन मेमै गयातो सही 
परन्तु उक्त निराला की भावना से धिराहुमा ही गया था 1“ अमनजी ने बतलाया 
कि वार्तालाप के सिलसिले मे आचार्यश्री के सम्मुख भी उन्होने अपनी मानसिक 
दुविधा ररी । उन्होने आचायंश्री से कहा--“जव देश मे इपर प्रकार की अनैतिकतां 
व्याप्त हो, तव कुछ एक व्यक्तियो का अणुत्रती बनना कोई प्रभावशाली नही हो 
सकता । मुले अपनी प्रभावहीनता परसर्वाधिकदुखहै किमेरी पार्टी बालो पर 
, भी मेरा कोई परमाव नही है। अधिक व्यव्तियो हारा की जाने वाली श्रष्टाचारिता 
के साय जो सम्मिलित होना नही चाहता, उसे समाज के अन्य व्यवितियो से अलग- 
यग रहना पडता ह । उसका जीवन जाति बहिष्कृत जसा वन जाता है । मेरे साथी 
अव ह्‌ जान गए कि उनके अनैतिक कार्यो मे सहयोग नही दूगातो वे उन 
विपमो भे मुले बिमशे किए विना ही अमना निर्णय कर तेते ह । भव आप ही 
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बतलाइए कि एेसी स्थिति मे मेरे जैसे प्रभावहीन व्यक्ति को अणुत्रत मे रहना 
चाहिए यानी? 
अमनजी ने कहा--^भेरी वात सुनकर आचार्यश्री मूस्कराए । उन्होने मेय 
ओर देखते हुए कहा--आप स्थिति के इस पहलू को भी देखे कि वे अनेक व्यक्ति 
मिलकर भी एक व्यक्ति की सचाई का सामन। नही कर सके तभी तौ उन्हे 
छिपकर कायं कृरना पडा । वस, आचार्यश्री के इस कथन ने ही मेरी सारी नियशागो 
को धो डाला । मै निराशाओ से धिरा हा गया था, परन्तु आशाभसे भरा हुमा 
वापस आया हुं 1" 
अमनजी के उस समय के उत्साहं को देखकर मै गद्गद हो गया । वह्‌ कृत्रिम 
नही, एक सहज ओर उल्लास भरा उत्साह था। उसी के आधार पर वे आजीवन 
अणुन्नतो कै लिए अपने समय भौर शक्ति का महत्वपृणं सहयोग देते थे । 
लगयग वारह्‌ वषं पूवं सन्‌ १६०८० के ग्रीष्मकालं मे ग्वालियर चातुर्मास 
के लिए जाते समयमै करु दिनोकेलिए दिल्ली मेरुकाथा । अमनजी को जव 
मेरे आगमन का पत्ता चला तो काफी वृद्ध ओर अशक्त होने पर भी वे अणुत्रत 
पवन मे रते कार्यक्रम मे सम्मिलित हुए । उसके बाद भी लगभग घटा भर बातचीत 
के लिए वहा रुके । वृद्ध जन के उस सहज सौहादं ने मुद्षे अदर तकं भिगो दिया । 
यही मेरा उनसे अतिम मिलन भा । । 1 {¬} 
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